; iy | 


भगवदश्रीरामानन्दाचार्यविरचित: 
अमताब्जभास्कर: 


भाषाव्याख्याविभूषितः 


CANT ATL: 


॥ 
LepU eee 
(S10 oleae) डन 


vc: 


पं० कृष्णानन्द उपाध्याय 
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प्रो, सुधाकर मिश्र Prof. & Head 


प Deptt. of Vedanta `. 
आचार्य एवं अध्यक्ष Sampumanand Sanskrit University, 
वेदान्त विभाग varanasi, 
Serie Mo. 09935409711 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय मा Mahaguru 
वाराणसी-२२१००२ @gmailicom 
Face book- profsudhakar mishra 
113911 

सर्वत्र वो रक्षतु विश्वमूर्त्तिर्‌ 

ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा | 

अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः 


स ईश्वरः पातु भयादशेषात्‌ |! 
यस्या व्रतप्रभावेण वेदान्तेऽतिरुचिर्मम । 
तां वाग्देवतां नौमि सततं हंसवाहिनीम्‌ 1। 

“शतं वद एकं मा लिख', यह अभियुक्तोक्ति लेखन की गंभीरता, 
कठिनता एवं महत्त्व को दर्शाती है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी में मीमांसाविभाग में प्राध्यापक डॉ. कमलाकान्तत्रिपाठीजी ने 
जगद्गुरुश्रीरमानन्दाचार्यविरचित वैष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्त एवं आचार- 
संहिता “वैष्णवमताब्जभास्करः' पर सर्वजनगम्य राष्ट्रभाषा में व्याख्या प्रस्तुत 
कर महान्‌ उपकार किया है। काशी कीं महती विद्रन्मण्डली में आचार्य 
त्रिपाठी की महती प्रतिष्ठा ह. आप एक गम्भीर चिन्तक, उदार विश्लेषक, 
नवोन्मेषशालिनी बुद्धि से सम्पन्न, परम आस्तिक एवं बहुमुखीप्रतिभासम्पन्न, 
विराट व्यक्तित्व के धनी, लोकोत्तरशेमुषीक हैं। सम्पूर्ण भारत आपके 
दार्शनिक एवं काव्यप्रतिभा से अभिभूत हे। 

आपके व्याख्यान से वैष्णवसिद्धान्त एवं सम्प्रदाय के अनेक Gee एवं 
रहस्यमय पक्षों का उद्घाटन हुआ है। 

विषय के gate होने की स्थिति एवं विरुद्ध बोध होने की स्थिति में 

विद्वान्‌ लोग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए यह उक्ति प्रसिद्ध है- 
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“अप्रतिपत्तेर्विप्रतिपत्तेर्वा व्याख्यानं कुर्वन्ति सन्तः1” 

आचार्य पण्डित श्री कमलाकान्तत्रिपाठी जी ने वैष्णवमताब्जभास्कर 
अन्थ पर भाषाव्याख्यान कर अनेक शास्त्रीय एवं साम्प्रदायिक श्रमों का 
निवारण कर हम सभी को उपकृत किया है। एतदर्थ आप साधुवादार्ह एवं 
अभिनन्दनीय हैं। 

आपने अपने दीक्षागुरु १००८ जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्रीवासुदेवाचार्य 
'विद्याभास्कर' जी से प्रेरणा, आशीर्वाद एवं आज्ञा प्राप्त कर यह व्याख्यान 
किया है, ऐसा मेरा अनुमान है। मङ्गल पद्य “श्रीवासुदेवस्य कृपाकटाक्षात्‌' 
इत्यादि मेरे अनुमान का पोषण करता हुआ सा प्रतीत होता है। 

-चैष्णवपरम्परा में सर्वोत्कृष्ट अन्थरत्न “श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः' जगद्गुरु 
श्रीरामानन्दाचा य जी की अन्तिम कृति मानी जाती है। इसकी रचना 
'अर्बुदाचल' आबू पर्वत में हुई। जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य के द्वादश शिष्यों 
में अन्यतम श्रीसुरसुरानन्दाचार्य के ‘ad किम्‌” इत्यादि प्रश्नों के उत्तरों का 
प्रतिफल दश परिच्छेदों से समन्वित वैष्णवजनसमादूत यह अन्थरत्न है! 
: वेष्णवमताब्जभास्कर ग्रन्थ के ` प्रथम.. परिच्छेद के चतुर्थ पद्य में 

श्रीसुरसुराचार्यजी के दश प्रश्न संगृहीत हैं। यथा- 

तत्त्वं किं किञ्च जप्यं परमिह. विबुधैवैष्णवैर्ध्यानमिष्ट? 

युक्तेः किं साधनं सत्सुमतिमतिमतो धर्म एकोऽस्ति कश्च? 

धर्माणां वैष्णवास्ते गुरुवर! कतिधाऽलक्षणं किञ्च तेषाम्‌? 

कालक्षेप: किमाप्यं कथमुरुशुभदं कुत्र कायो निवासः?। (१/४) 

इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ग्रन्थ के दश परिच्छेदों में बहुत ही स्पष्ट रूप में 
दिया गया है। जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर सम्पूर्ण 
लोककल्याणार्थ श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश किया था,.जैसा कि शाङ्करभाष्य 
में श्रीशङ्कराचार्यजी द्वारा स्पष्ट कहा गया है- 'स्वप्रयोजनाभावेषपि भूतानुजिघृक्षया 
वैदिकं हि धर्मद्वयमर्जुनाय शोकमोहमहोदधौ निमग्नायोपदिदेश गुणाधिकैहि 
धर्म: प्रचयं गमिष्यतीति।' (श्रीमद्भगवद्गीता, शाङ्करभाष्य- 
(उपोद्घातभाष्य)। 


वैसे ही जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी ने अपने परमप्रिय भक्त, अन्तेवासी 
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श्रीसुरसुराचार्यजी के निमित्त से सर्वलोककल्याणार्थ जो उपदेश किया वही 
जगतीतल में “वैष्णवमताब्जभास्कर:” के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोकोत्तर 
वैष्णवजनसमादृत प्रबन्ध पर “भाषा' व्याख्या प्रस्तुत कर आचार्य पण्डित 
कमलाकान्तत्रिपाठीजी ने बहुत बड़ा लोकोपकार किया है, इसके लिए सभी 
वैष्णव एवं दार्शनिक पे जगत्‌ ऋणी है। पिष्टभिषणदोष किया। आचार्य 
त्रिपाठी जी के द्वारा कृत विशिष्ट व्याख्यानों को यहाँ उद्धृत नहीं कर रहा 
हूँ। सुधीजन अध्ययन कर ज्ञान का स्वयं आस्वाद करेंगे। विद्वद्धौरेय इस 
ग्रन्थ के प्रचार-प्रसार एवं आचार्य श्रीपण्डित कमलाकान्तत्रिपाठीजी के 
लोकोत्तर स्वास्थ्ययुक्त दीर्घायुष्य, कीर्ति एवं ऐश्वर्य के लिए भूतभावन बाबा 
विश्वनाथ एवं पराम्बा अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ! 


pane 
अनुसंधान परिसर, विद्वच्चरणचञ्चरीक 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, सुधाकर मिश्र 
वाराणसी 
०६।११।२०१२३ 


मो. ०९९३५४०९७११ 
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संपादकीय 


जगदाचार्य स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य जी के द्वारा निर्मित 'श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर' 
और 'श्रीरामार्चनपद्धति', ये दो अन्थ ग्राप्त होते हैं। वैष्णवजनों की अशेष 
जिज्ञासा के शमन में समर्थ “श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर' ग्रन्थ है “जो यतीन्द्र 
श्रीरामानुजाचार्यजी के विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त को प्रस्तुत करता है। सिद्धान्तों की 
एकता और परम्परा की दृष्टि से श्रीरामानन्दीय संप्रदाय श्रीरामानुजीय संप्रदाय से 
वैसे ही अभिन्न है जैसे वसिष्ठ और पराशर गोत्र। 
इस समय श्रीरामानन्दीय संप्रदाय की दो धारायें दिखायी दे रही हैं। 
प्रथम वह है जो स्वयम्‌ को श्रीरामानुजाचार्य से जोड़ती है तथा दूसरी स्वयम्‌ 
को श्रीरामानुजीय संप्रदाय से अलग स्वीकार करके चलती है। 
_ “सीतारामसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ 11” 
इस श्लोक के आधार पर श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय का आरम्भ 
श्रीसीताराम से हुआ है। रामानुजीय सम्प्रदाय का आरम्भ श्रीनारायण से है जो 
कि उनके यहाँ प्रचलित इस श्लोक से सिद्ध है- 
“नारायणसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे TORR ir 


अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। भर्गवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यजी की 
संन्यासपरम्परा भी श्रीनारायण से ही समुद्भूत है। ऐसा स्वीकार करने पर ही 
सम्प्रदायों की अनादिता सिद्ध होगी। जो जैसा'है उसे वैसा ही स्वीकार करना 
न्याय्य है, अन्यथा पापों की प्रसक्ति होगी। श्रीकबीरदासजी श्रीरामानन्दाचार्यजी 
के शिष्य थे और ऊर्ध्वपुण्ड लगाते थे किन्तु उनको लेकर चलने वाला 
कबीरपन्थ वैष्णवपन्थ से ही विपरीत दिशा में बह कर भटक गया। 
कबीरपन्थियों का आधुनिक साहित्य और उनकी विचारधारा को देखा जाय 
तो इकबाल की यह सूक्ति याद आ जाती है- . 
अनोखी बज़ा है सारी दुनिया से निराले हे । 
ये आशिक या रब किस बस्ती के रहने वाले हैं ।। 
कबीरपन्थियों के आधुनिक साहित्य में कपोलकल्पित कूड़ाकर्कटों का 
अम्बार लगा है। इस तरह का जो बुद्धिभेद और मिय ता दृष्टिगत 
हो रही है उसमें अपने मूल पुरुषों के प्रति अश्रद्धा ही कारण हे। कबीरपन्थी 
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कबीर को पखह्य बना कर श्रीरामानन्दाचार्यजी को उनका भक्त बना दिये है! 
किसी भी संप्रदाय में जो विभेद होता है उसमें स्वार्थ हेतु है। सम्प्रदाय 
तो परमार्थ के लिए है किन्तु स्वार्थी उसे अन्यथा करके सम्प्रदायाभास बना 
देते हैं। सम्मदायाभास के द्वारा नि:श्रेयस तक नहीं पहुँचा जा सकता। आस्था 
का सङ्कोच अनास्था ही हो सकती है। अनास्था अनर्थ का ही संपादन करेगी। 
सिद्धान्त एक होने पर भी नाम मात्र के भेद से सिद्धान्त का भेद यदि 
स्वीकार किया जायेगा तो मूल अन्थ में परिवर्तन, आचायों के नाम से नये 
अन्थो का निर्माण और व्याख्यानों में खींचतान की जायेगी। श्रीरामानुजीयों 
के जबड़ों से श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय को बाहर निकालने में भगीरथ प्रयास 
करने वाले श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने कई जगह मूल ग्रन्थ को बदला है और 
अपनी सुविधा के अनुरूप व्याख्यान भी किया है। हिन्दीव्याख्या में मूल के 
परिवर्तन को व्याख्याकार श्रीत्रिपाठी जी ने दिखला दिया है। कालक्षेपप्रकरण 
में 'श्रीशमभ्यर्च्य रामम्‌’ की जगह “राममभ्यर्च्य सम्यक्‌” पाठ कर दिया गया 
है। इस परिवर्तन का प्रयोजन जनता में यह सन्देश प्रेषित करना है कि 
श्रीरामचन्द्रजी सीताजी के पति हैं, श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी के पति नहीं हैं। इतना 
व्यायाम उनका व्यर्थ ही सिद्ध होता है क्योंकि अन्यत्र निवासप्रकरण में 
विष्णु, रमासख, नारायण आदि को उन्होंने परमात्मा के रूप में स्वीकार कर 
लिया है। अर्चावतार में भी उन्होंने श्रीराम को लक्ष्मीपति माना है। 
सारे आर्ष अन्थ श्रीरामचन्द्रजी को विष्णु का अवतार मानते हैं। जैसा कि 
वाल्मीकिरामायण में ब्रह्मा की यह स्तुति श्रीरामचन्द्रजी को अवतार सिद्ध करती है- 
भवान्‌ नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधःप्रभुः | 
w वराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नजित्‌ |! 
अक्षर ब्रह्म सत्यञ्च मध्ये चान्ते च राघव | 
लोकानां त्वं परो धर्मो विष्वक्सेनश्चतुर्भुजः ।। 
शाङ्गधन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः | 
अजितः खड्गधृग्‌ विष्णुः कृष्णश्चैव बृहद्बलः || 
(वा.ल. ९९६-१३,१४,१५) 
स्तुति होने के कारण यहाँ अन्यथा आशङ्का भी हो सकती है अतः उत्तर 


काण्ड का यह वचन सर्वथा सिद्ध कर देगा कि श्रीरामचन्द्रजी विष्णु के 
अवतार हैं- 
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“अहल्यया यश प्रत्युवाच स गौतमः । 
उत्पत्स्यति इक्ष्वाकूणां महारथः ll 
रामो नाम श्रुतो लोके वनं | 
ब्राह्मणार्थे महाबाहु dE II 
(वा.उ. ३०-४१, ४२) 


शास्त्रों की गलत व्याख्या अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए करना नास्तिकता 
है। संप्रदाय से अलग भागने वाले या स्वेच्छा से छापा-तिलक- 
दणड Re धारण कर लेने वाले नास्तिक हैं, यह कहना नास्तिको का 
अपमान है। नास्तिकों का अपना एक अलग सिद्धान्त है जिस पर वे कायम 
रहते हैं। संप्रदायमेदियों का कोई सिद्धान्त नहीं होता। स्वार्थानुसार वे 
कृकलास के समान अपना रंग बदलते रहते हैं। श्रीस्वामीनारायणसंप्रदाय में 
भी संप्रदायभेदी हैं जो शिक्षापत्री के अनुसार आचार्य से दीक्षा नहीं लेते और 
शिक्षापत्री के भावों को बदलने का भगीरथ प्रयास करते हैं। : 
“श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर' में भगवान्‌ की दया की परिभाषा में यह 
श्लोक है ` 

'दयाऽन्यदुःखस्य निगद्यते बुधैरप्राकृतैस्तैरसहिष्णुता स्तुता | 

कृपामहाब्धेः समुदारकीरेर्विष्णोरचिन्त्याखिलवैभवस्य |’ 


यहाँ द्वितीय अर्ध में चार पद है! निश्चय ही एक पद को यहाँ विशेष्य होना 
चाहिये। विष्णो:' पद विशेष्य है। कृपामहाब्धेः, समुदारकीर्ते:, अचिन्त्याखिलवैभवस्य, 
ये तीन विशेषणपद हैं। भगवान्‌ विष्णु कृपा के महासागर, उदार कीर्ति वाले और 
अचिन्तनीय सारे वैभवों से संपन्न हैं, यह अर्थ है! 

श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने 'विष्णो:' का “सर्वव्यापकस्य' अर्थ करके 
“भगवतो रामस्य' विशेष्य का अध्याहार किया है। यह उनका कुचोद्य समझ 
के परे हा भगवान्‌ के जितने नाम हैं उनके यौगिक अर्थ निकलते ही हैं। “राम' 
शब्द का भी यौगिक अर्थ है- रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌। 

१२१वें श्लोक की अपनी व्याख्या में उन्होंने एक जगह “रमया 
श्रीसीतारूपयाऽचिते प्रपूजिते तव पादपङ्कजे', ऐसा लिखा है जिससे सिद्ध होता 
है कि सीताजी लक्ष्मी का अवतार हैं। १२वें श्लोक की “श्रीश' पद की व्याख्या 
में वे हे लक्ष्मीपते!' लिखते हैं। ६१वें श्लोक के “चक्रादिभिहेतिवरैः ye’, 
इस पाद को उन्होंने 'चापादिमिहेतिवरै: सुतापितैः' के रूप में बदला है। उसका 
एक मात्र प्रयोजन यही है कि वे श्रीरामानन्दीय सन्तों में धनुर्बाण का अङ्कन सिद्ध 
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करना चाहते ही शङ्ख, चक्र तो विष्णु के आयुध हैं। श्रीराम को ब्रह्म मानने वाले 
विष्णु के आयुधों का अङ्कन कैसे स्वीकार कर सकते हैं। 
श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी की गहन sha पकड़ी जाती है। उक्त श्लोक 
की ही संस्कृतव्याख्या में उन्होंने लिखा है- 
समुपासितगुरु (शिष्यं) परीक्ष्य शिष्य- 
स्वभावादीनां परीक्षणं कृत्वा तदुक्तम्‌ | 
उपासितगुरोर्वर्ष विष्णो दास्यमभीप्ततः 
विहिताः पञ्च संस्कारा युक्तस्यैकान्त्यहेतवः ।| 
यहाँ स्पष्ट है कि जो शिष्य विष्णु की दासता की कामना करे उसी के लिए 
पाँच संस्कारों का विधान है। विष्णु के दास का अङ्कन शङ्ख-चक्र से होगा ही। 
सम्प्रदायभेदवादियों ने जहाँ कहीं भी अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए 
परम्पराविरुद्ध उपक्रम किया है वहाँ पर अपने छिद्रों को भी प्रकट कर दिया है। 
ऐसी अवस्था में जगदाचार्य स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी के ग्रन्थ का 
जनहित में पुनः प्रकाशन अत्यन्त आवश्यक था। मीमांसा आदि शास्त्र में 
निपुणता प्राप्त कर लेने वाले पण्डित प्रवर श्री कमलाकान्तत्रिपाठी जी ने 
अन्यान्य राष्ट्रधर्महितपरक अन्थों की तथा श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर की तथ्यपरक 
व्याख्या लिखकर तथा विस्तृत भूमिका का प्रणयन करके इसके संपादन का 
भार मेरे ऊपर सौंप दिया है। त्रिपाठीजी की इस सदाशयता के प्रति मैं सदैव 
कृतज्ञ रहुँगा। “श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर' ग्रन्थ के अनेक प्रकाशित संस्करणों 
का अवलोकन करके यथार्थ पाठों का निर्णय करके इस ग्रन्थ को प्रकाशित 
किया जा .रहा है। सारे प्रपन्नों को भक्ति की विधा में इस उपक्रम से लाभ 
मिलता रहे, इसी में मैं अपने परिश्रम की सार्थकता स्वीकार करता हूँ। 


विदुषां विधेयः 


Sy 


कृष्णानन्द उपाध्यायः 
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प्राग्वाक 


वैष्णवागम के प्रामाण्य को पूर्णतः स्वीकार करने वाला वैष्णवमार्ग 
निःश्रेयस की अप्रतिम विधा को स्थापित करता है। आगम के ग्रन्थों का 
प्रामाण्य स्मृतियों के समान ही मूलभूत वेद को उपस्थापित करके स्वीकार 
किया गया है। श्रीभगवद्भक्ति को ही तत्म्राप्तिरूप परम पुरुषार्थ मोक्ष का 
साधन इस मार्ग में बतलाया गया है। संसार से अपना राग हटाकर या उस 
राग को भगवन्मय बनाकर बहुत से भजनानन्दी महापुरुष इस धराधाम को 
सुशोभित करते हुए संसार के प्रत्येक मानवों को निःश्रेयस की दिशा का 
उन्मीलन करते आये हैं। श्रीवैष्णव धर्म चार शाखाओं में विभक्त होने के 
कारण चतु:शाखी माना जाता है। श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक, ये चार 
शाखायें हैं। इन शाखाओं के चार आचार्य भी माने जाते हैं। श्रीसंप्रदाय के 
आचार्य श्रीरामानुजाचार्यजी हैं। ब्रह्मसंप्रदाय के श्रीमाध्वाचार्यजी, रुद्रसम्प्रदाय 
के श्रीविष्णुस्वामीजी तथा सनकादिक संप्रदाय के श्रीनिम्बार्काचार्यजी आचार्य 
@ महाप्रभु गोस्वामी श्री वल्लभाचार्यजी श्रीविष्णुस्वामी संप्रदाय के अन्तर्गत 
माने जाते हैं। आज भी उनके गादिस्थान में उनके नाम के पूर्व श्रीविष्णुस्वामी 
का नाम आता है। श्रीसम्प्रदाय के सर्वमान्य आचार्य श्रीरामानुजाचार्य जी हैं 
जिन्होंने श्रीभाष्य, वेदार्थसंग्रह, गद्यत्रय, वेदान्तसार आदि ग्रन्थों की रचना 
करके श्रौत सिद्धान्त को प्रतिष्ठापित किया। इनके अन्थो के उपोद्दलक पूर्व 
महाभागवतों के भक्तिप्रधान निबन्ध भी हैं। श्रीभगवान्‌ के प्रति अनन्यभाव 
की भक्तिधारा अनादि है। भक्ति की धवल धारा में अवगाहन करने वाले भक्तों 
का श्रीभगवान्‌ से तादात्म्य हो जाता है। फलतः वर्णाश्रमप्रयुक्त धर्म की उतनी 
अपेक्षा नहीं रहती। अपेक्षा होने पर भी वे उसका अतिक्रमण नहीं करते। 
यद्यपि वे वर्णाश्रमधर्म के बन्धन से बहुत ऊपर होते हैं तथापि अपने जीवन 
में उन्हीं धर्मों को व्यवहार में लाते हैं जो उनकी जाति के लिए विहित हैं। 
इतिहास-पुराणों से भी इस रहस्य का पता चलता है। श्रीमद्भागवत महापुराण 
में उद्धव गोपियों के भक्तिभाव को देख कर चकित हो जाते हैं। रामायण में 
भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित ही है। इसी भक्ति के बल से शबरी की 
महिमगाथा जुड़ी है। भक्ति के कारण ही वानरपुङ्गव श्रीहनुमान्‌ जी की पूजा 
का और काक के प्रति भी अपार आस्था का दिग्दर्शन होता है। धर्म किसी 
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का गुलाम नहीं होता। कहीँ भी जगह पाकर वह अपने प्रभाव का दिग्दर्शन 
कराता है। नाना उचित साधनों से सम्पन्न होता हुआ भी धर्मराज युधिष्ठिर 
का अश्वमेध उस ब्राह्मण के सकतुयज्ञ से बहुत ही छोटा हो गया था। भक्ति 
या धर्म में चाकचिक्य अपेक्षित नहीं है। वहाँ तो समरसता की अपेक्षा होती 
है। कलि में जनिग्रहण कर लेने पर दिव्यसूरि के रूप में मान्य महानुभावों का 
चरित सभी के लिए आचरणीय है। उनके प्रबन्धों से ही उनके सत्त्वप्रकर्ष का 
हम आकलन कर सकते हैं। चाण्डाल भी अपने उदात्त चरित से अनुकरणीय 
है तथा ब्राह्मण भी यदि चापलूसी की पराकाष्ठा को प्राप्त करके अकार्य में 
व्यासक्त है तो वह अनुकरणीय नहीं है। हम रावण की भगवान्‌ भूतभावन के 
प्रति अनन्य भक्ति का ही अनुकरण करेंगे। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के द्वारा 
किये जाने वाले बाली के छद्मपुरःसर वध का अनुसरण नहीं करेंगे! 
हितानुसरण शास्त्रविहित है, न कि अहितानुसरण।, परम भागवत किसी भी 
जाति के क्यों न हों, उनके चरितामृत का अनुसरण किया ही जायेगा। 
जिनके चरितामृत का अनुसरण होगा वे गुरु ही कहलायेंगे। इसका दिग्दर्शन 
अनेक गुरु करके भगवान्‌ दत्तात्रेय ने करा ही दिया है। श्रीरामानुजीय परम्परा 
वैसे परम भागवतों को अपना आदर्श मानती है तो यह भूषण है, दूषण नहीं। 
ऐसे में श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय को श्रीरामानुजीय सम्प्रदाय से भिन्न सिद्ध 
करने के लिए इस तरह की सूक्तियाँ अशोभन और -हास्यास्पद लगती -हैं- 
(सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणवंश में अवतीर्ण श्रीरामानन्दाचार्य की. गुरुपरम्परा में 
शूद्रजाति में उत्पन्न शठकोप, पूर्णाचार्य आदि जो रामानुजाचार्य के पूर्वाचार्य 
हैं उनका ब्रह्मतारक श्रीराममहामन्त्र की उपासना करने वाले आचार्य 
श्रीरामानन्दाचार्य का गुरु होना संभव नहीं हो सकता क्योंकि वे शूद्र हैं 
(श्रीकौशलेन्द्रमठ, अहमदाबाद से. प्रकाशित श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर की 
भूमिका पृ. ४०)। अस्तु। प्रस्तुत अन्थद्वयी भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यं की मानी 
जाती है, इसे सभी आचार्य-महात्मा एक स्वर से स्वीकार करते हैं। इन दोनों 
अन्थरत्नों को अपने यथावत्‌ रूप से संपादित कर प्रकाशित करने का कार्य 
मैं कर रहा हूँ अत: यथार्थपक्ष को प्रस्तुत करना मैं अपना धर्म समझता हूँ 
पूर्वाग्रहदोष से अस्त होकर किया जाने वाला कोई भी कार्य फल्गु होता ही 
श्रीकौशलेन्द्रमठ से प्रकाशित सभी पुस्तकों का मैंने अवलोकन किया है। उन 
सारी पुस्तकों को देखने पर पूर्वाग्रह साफ झलकता है। यह दल श्रीरामानन्दीय 
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सम्प्रदाय को श्रीरामानुजीय सम्प्रदाय से पृथक्‌ तथा अनादि सम्प्रदाय सिद्ध 
करने का भगीरथ प्रयास किया है। क्या क्या नहीं किया गया? प्रस्थानत्रयी 
पर आनन्दभाष्य लिखा गया जिससे भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्य का नाम जोड़ा 
गया। इससे तो यही सिद्ध होता है कि वैसा कार्य करने वाले स्वयम्‌ को 
भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यं का अपर अवतार मानते हैं। श्रीरामानन्दीय 
सम्प्रदायो में परम्परावादी महापुरुष आज भी विद्यमान हैं जो वन्द्य हैं। इतना 
अवश्य कहुँगा कि स्वतन्त्रतावादी लोकैषणापरिपूरण में लगे ही यदि 
श्रीभगवद्भजन से ही काम रहे तो अन्य सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं 
श्रीरामानुजीय सम्प्रदाय कोई अछूत नहीं है कि उससे तारतम्य हो जाय तो 
भक्तिमार्ग ही अवरुद्ध हो जाय और अपवर्ग (मोक्ष) की प्राप्ति ही न हो। 
एकता होने पर भी वास्तविक भक्ति का समुल्लास हो तो श्रीभगवान्‌ का 
प्रसाद प्राप्त होगा ही। एकता न होने पर यदि बाह्य प्रपञ्च में ही समासक्त हो 
गये तो अनर्थ की ही प्राप्ति होगी। इस प्रकार यही सिद्ध होगा कि दोनों 
सम्प्रदायो की एकता और भिन्नता निःश्रेयसपथ में अन्यथासिद्ध है। इतना 
होने पर भी वास्तविकता सामने आनी चाहिये। भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्य जी 
के ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता कि वह ही उनका दायाद है। भूलोक का 
कोई भी मानव उनके उपदेश पर चलता हुआ उनका दायाद है। वे जगद्गुरु 
हैं तो सभी तनमार्गगामी श्रीरामानन्दीय ही मानें जायेंगे। उनके द्वारा सेवित 
आसन को ग्राप्त कर लेने वाले या प्राप्त करने का दावा करने वाले भी यदि 
उनके द्वारा स्थापित मार्ग का अतिक्रमण करते हैं तो वे किसी भी तरह से 
शरीरामानन्दजी के संप्रदाय के नहीं माने जा सकते। किसी भी सम्प्रदाय का 
कोई भी पुरुष उस सम्प्रदाय के नियमों को यथावत्‌ स्वीकार करके ही मान्य 
हो सकता है। जैसे उद्धवसम्प्रदाय श्रीस्वामिनारायण भगवान्‌ का माना जाता 
है। “शिक्षापत्री! अन्थ उनकी रचना है जिसमें आचायों की व्यवस्था बनायी 


. गयी है। विरक्त सन्त उन आचायों से ही दीक्षा प्राप्त करके स्वामीनारायण 
“सम्प्रदाय के हो सकते हैं। जो शिक्षापत्री की व्यवस्था को अस्वीकार करके 


स्वतन्त्र व्यवस्था बना लिए हैं, उन्हें स्वामीनारायण-सम्प्रदाय का नहीं माना 
जा सकता वैसे ही अन्य सम्प्रदायों में भी मूलभूत व्यवस्था को स्वीकार करके 
ही उन सम्प्रदायो में उनका परिगणन किया जा सकता है। श्रीरामानन्दीय 
सम्प्रदाय में वह व्यवस्था प्रकाश्यमान इन दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में विद्यमान है। 
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इन व्यवस्थाओं में परिनिष्ठित अनेक मठमन्दिर और महापुरुष विद्यमान हैं। 
श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर और श्रीरामार्चनपद्धति में गुरुपरम्परा का संस्मरण 
श्रीआचार्यपाद ने स्वयम्‌ किया है जिसे बाद वाले संस्करणों में कुछ बदल 
दिया गया है। यह अनुचित कार्य है। जो ग्रन्थ जिस रूप से परम्परा से प्राप्त 
हो रहे हों उनका वैसा ही प्रकाशन होना चाहिये। आगे हम स्वयम्‌ यह 
दिग्दर्शन करायेंगे कि कहाँ-कहाँ बदलाव हुआ है। ये दोनों अन्थरत्न श्रीअवध 
सरयूभवनस्थान के महान्त श्रीवासुदेवदासजी के द्वारा सं. १९८४ में 
प्रकाशित हुआ था जो मुझे प्राप्त हुआ है। डाकोर के निवासी पं. 
श्रीरामटहलदास जी ने इसे संशोधित करके प्राचीन हस्तलेखों के आधार पर 
ही प्रस्तुत किया है। अनेक मान्य श्रीरामानन्दीय वैष्णवों की संमतियाँ भी 
इसमें प्रकाशित हैं। इस दृष्टि से यही मुझे प्रामाणित संस्करण प्रतीत हो रहा 
है। इसके विपरीत श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य जी के यहाँ से जो ग्रन्थ प्राप्त हुआ 
है उसमें विसङ्गतियाँ प्रतीत हो रही हैं। अपने अभिमत के पोषण में संचालित 
उनकी युक्तियाँ भी युक्त्याभास प्रतीत होती हैं। ऐसा अन्यू लेखकों का भी 
मानना है। भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्य ने अवतारों का अवतारी से अणुमात्र भी 
भेद स्वीकार नहीं किया है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीविष्णु के अवतार हैं, यह 
रामायण, पुराण, इतिहास, रघुवंश आदि सभी अन्थों से सिद्ध है। भगवती 
सीता श्रोलक्ष्मी का अवतार हैं, यह भी सिद्ध है। मीमांसानय के अनुसार 
शब्दसमवायिनी देवता को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आदित्य, सूर्य 
और पूषा देवता भिन्न ही माने जायेंगे जो कि पुराण और कोश आदि की 
व्यवस्था के अनुसार एक हो हैं। अधिक क्या कहा जाय? विशिष्ट देवता 
अविशिष्ट देवता से भिन्न ही मीमांसानयानुसार मान्य है। जैसे अग्नये 
पवमानाय, अग्नये शुचये, अग्नये पावकाय, अग्नये क्षामवते इत्यादि 
वाक्यों से विहित विशेषणविशिष्ट अग्नि देवता 'यदाग्नेयोऽष्टाकपालः, 
यदग्नये च प्रजापतये च, इत्यादि वाक्यों से विहित अविशिष्ट देवता से भिन्न : 
ही मान्य है। “विष्णवे शिपिविष्टाय, विष्णवे उसुक्रमाय' इत्यादि वाक्यों से 
विहित विशिष्ट विष्णु देवता ‘विष्णुरुपांशु यष्टव्यः’ इत्यादि केवल विष्णु 
देवता से भिन्न ही मान्य है। व्यासक्त देवता भी केवल से भिन्न ही है। जैसे 
अगनावेष्णवमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ दीक्षिष्यमाणः', इस वाक्य में अग्नि और 
विष्णु व्यासज्यवृत्ति देवता हैं। देवतात्व दोनों में रहेगा वह अग्नि और विष्णु 
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में अलग-अलग नहीं रह सकता। इस प्रकार प्रत्येकपर्याप्तधर्मावच्छिन्न देवता 
से व्यासक्त देवता का भेद ही मीमांसा के सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध होता है। 
किञ्च, मीमांसा- सिद्धान्त के अनुसार देवता को स्वीकार करने पर 
विशिष्टाद्वैत के सिद्धान्त में यह अनिष्टापात होगा कि द्रव्य से देवता अप्रधान 
होने लगेंगे। क्योंकि वेदों में देवता का श्रवण अप्रधान रूप में है। गुणत्वेन 
देवताश्रुते:। देवतात्व का निर्धारण भी वेद से ही संभव है। उसका विधान भी 
तीन प्रकार से स्वीकार्य है- तद्धित, चतुर्थी और मन्त्रवर्णा से। जैसा कि कहा 
गया है- 

तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः | 
देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम्‌ || 

प्रकृत ग्रन्थ में देवता का बोधक मन्त्रवर्ण है। सिद्धान्त भी भिन्न है। इस 
सिद्धान्त में सारे औत स्मार्त कर्म परम देवता की प्रीति के लिए किये जाते 
हैं। वह प्रसन्न होकर यजमान को कर्मानुसार फल देता Vl इस वैष्णवसिद्धान्त 
में यह भी स्वीकार किया गया है कि जब श्रीभगवान्‌ सर्वान्तर्यामी परमात्मा 
हैं तो सभी शब्द उन्हीं के वाचक होंगे! एवञ्च,मन्त्र भी सारे एक ही होंगे 
देवताभेद से मन्त्रभेद और मन्त्रभेद से दर्शन के भेद को मानने वाले 
पृथकतावादी उस समय निश्चय ही विशिष्टाद्वैतवादी नहीं होते। देवताभेद से 
ही मन्त्रभेद हो, यह आवश्यक नहीं है। एक देवता के भी अनेक मन्त्र 
निगमागम में विद्यमान हैं। विभाग में साकाङ्घ होकर एक प्रयोजन वाला एक 
वाक्य होता है- अर्थैकत्वादेकं वाक्यं विभागे चेत्‌ साकाङ्क स्यात] एक मन्त्र 
भी एकवाक्यात्मक होता है। “बीज” मन्त्र भी देखने में भले ही वर्णात्मक हों 
वे होते हैं एक वाक्य ही। इसीलिए “इषे त्वा' इत्यादि wat में अध्याहार होता 
है। यदि देवता के भेद से मन्त्र का भेद माना जायेगा तो श्रीराम के मन्त्र से 
श्रीनारायण का मन्त्र भिन्न नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही अन्य सारे 
देवताओं के भी अन्तर्यामी देवता हैं। किञ्च, सम्प्रदायभेद को मानने वाले भी 
तारकमन्त्र और द्वय मन्त्र को भिन्न ही मानते हैं। उनके अनुसार तो एक ही 
श्रीरामचन्द्र के देवता होने से मन्त्रभेद नहीं होना चाहिये। अस्तु! मन्रप्रतिपादक 
अन्थों के अनुसंधान से यही निश्चित होता है कि एक देवता के भी अनेक 
मन्त्र होते हा. एवञ्च, षडक्षर श्रीराममन्त्र और अष्टाक्षर श्रीनारायण मन्त्र एक 
देवता के होने पर भी भिन्न मन्त्र होंगे। प्रयोजनानुसार या रुचि के अनुसार 
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एक ही देवता के भिन्न-भिन्न मन्त्रों का अनुष्ठान किया जा सकता है। यह सब 
सम्प्रदाय के भेद का प्रयोजक भी नहीं होगा। सिद्धान्त में सुतराम्‌ अभेद 
होगा। तथा च- 

“दोनों सम्प्रदायों में रहस्य मन्त्र की भिन्नता है। इसी प्रकार दोनों 
सम्प्रदायों की गायत्री और द्वय मन्त्र को भिन्न ही मानते हैं। उनके अनुसार तो 
एक ही श्रीरामचन्द्र के देवता होने से मन्त्रभेद नहीं होना चाहिये। अस्तु! 
मन्त्रप्रतिपादक ग्रन्थों के अनुसंधान से यही निश्चित होता है कि एक देवता 
के भी अनेक मन्त्र होते हैं। एवञ्च, षडक्षर श्रीराममन्त्र और अष्टाक्षर 
श्रीनारायण मन्त्र एक देवता के होने पर भी भिन्न मन्त्र होंगे। प्रयोजनानुसार 
या रुचि के अनुसार एक ही देवता के भिन्न-भिन्न मन्त्रों का अनुष्ठान किया 
जा सकता है। यह सब सम्प्रदाय के भेद का प्रयोजक भी नहीं होगा। सिद्धान्त 
में सुतराम्‌ अभेद होगा। तथा च- 

“दोनों सम्प्रदायो में रहस्य मन्त्र की भिन्नता है। इसी प्रकार दोनों 
सम्प्रदायों की. गायत्री और इय मन्त्र तथा शरणागतिमन्त्र आदि में परस्पर 
भिन्नता है। इसीलिए दोनों आपस में अलग-अलग हैं | म 

| (वै. भूमिका, पृ. ३६) 

इन वचनों का स्वतः निवारण हो जाता है। मन्त्रों में भेदै होने पर भी 

सिद्धान्त को एकता के कारण सम्प्रदाय में भेद नहीं होगा! माध्व, 

विष्णुस्वामी, निम्बार्क सम्प्रदाय इसीलिए भिन्न हैं कि इनमें सिद्धान्त का भेद 
है। सिद्धान्तमेद होने से संप्रदाय का भेद होगा ही। 

सम्प्रदायभेदवादी अतिस्थूल युक्तियों से सिद्धान्त के भेद को सिद्ध 
करते हैं। नाम मात्र में उपजे विवाद को शास्त्रकारो ने अकिञ्चित्कर माना है। 
आयः पामर भी यह जानते हैं कि नाम मात्र का विवाद कोई विवाद नहीं 
होता। भेदवादी तो इसी विवाद में अपना सारा अमूल्य जीवन खपा देते हैं। 
उनकी ये युक्तियाँ दर्शनीय हैं- ु 

“श्रीरामानुजाचार्य से अलग श्रीआनन्दभाष्यकार श्रीरामानन्दाचार्यजी 
का श्रीसाकेतलोक मोक्षथाम है जो अथर्ववेदादि सभी शास्त्रों से अनेक 
स्थानों में बहुशः प्रतिपादित है। उस साकेतघाम की उपलब्धि के लिए 
शरणागतवत्सल सर्वशरण्य सर्वावतारी सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति 
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और प्रपत्ति साधन हैं और रामानुजीयों का तो अलग वैकुण्ठ मोक्षधाम एवम्‌ 
श्रीनारायण की भक्ति- प्रपत्ति उसका साधन है। तब भी विना किसी आधार 
के ही मनमानी उन्मादप्राप्त कुचोद्यकर्ता के पागलपन के कारण बुद्धि 
विभ्रमित हो गयी है, यह प्रतीत होता है जो ये भी सभी जगह परस्पर भेदों 
के होते हुए भी “तद्वत्‌! शब्द की बीमारी लग जाने से अभेद है, ऐसा 
व्यवहार करते हैं। (वै. भूमिका, पृ. ३८) 

श्रीसाकेतधाम और वैकुण्ठ में शब्दभेद मात्र है। यदि अर्थभेद भी है तो 
उसे कहना चाहिये। भेदवादी ने अनेक अन्थों को प्रकाशित कराया है जिनमें 
नाम मात्र का ही भेद el सिद्धान्त तो वे ही हैं जो श्रीरामानुजाचार्य आदि के 
ग्रन्थों में हैं। सर्वत्र वे श्रीरामानन्दाचार्य जी के नाम के पूर्व आनन्दभाष्यकार, 
अस्थानत्रयीभाष्यकार आदि शब्दों को जोड़ना नहीं भूलते। इससे यही सिद्ध 
करना चाहते हैं कि यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाय कि भगवान्‌ 
श्रीरामानन्दाचार्यजी ने प्रस्थानत्रयी पर पूर्वाचार्यों के भाष्य होने पर भी भाष्य 
लिखे थे ताकि श्रीरामचन्द्रजी का श्रीनारायण से और साकेतधाम का वैकुण्ठ 
से भेद हो जाय हमें ऐसा नहीं लगता कि भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजी इतना 
हल्का कार्य करेंगे। अपने इसी वैष्णवमताब्जभास्कर ग्रन्थ में वे श्रीभाष्य आदि 
ग्रन्थों के अनुशीलन का उपदेश देते हैं जो यह सिद्ध करता है कि उन्होंने 
आनन्दभाष्य नहीं लिखा-है। श्रीसाकेतधाम और श्री वैकुण्ठधाम को भिन्न 
सिद्ध करने के लिए मुक्ति के स्वरूप को ही भिन्न सिद्ध करना पड़ेगा ऐसा 
उन लोगों ने नहीं किया है। किसी भी दर्शन में मुक्ति के लिए अज्ञान नामक 
कर्मबन्धन के उच्छेद को अवश्य स्वीकार करना VSM अन्यथा भवबन्धन $ 
के रहते मुक्ति संभव नहीं हो सकती। न्याय आदि नय में यहीं तक मुक्ति को 
स्वीकार किया गया है। इतना हो जाना ही जीव का अपने वास्तविक 
ज्ञानानन्द स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। इसके बाद वह श्रीभगवान्‌ की 
नित्यपरिचर्या में लग जाय, यह अलग बात है। इसके अनन्तर मोक्ष का क्या 
स्वरूप हो सकता है? यदि दोनों में भेद को स्वीकार कर लिया जाय तो भी ' 
भक्ति और प्रपत्ति वही रहेगी जो उनका स्वरूप शास्त्रों में प्रतिपादित है। जो 
भी हो, भक्ति और प्रपत्ति के विषय में श्रीरामानुजाचार्यजी या उनके पीठों के 
आचार्यो ने. बहुत कुछ कहा है। श्रीसाकेतधाम को प्राप्त करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ की वैसी ही भक्ति और प्रपत्ति की आवश्यकता है। सम्मदायभेदवादी 
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श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय को “श्रीसम्प्रदाय' कहते हैं जो श्रीरामानुजीय “सम्प्रदाय' 
से भिन्न है। ऐसे में उन्हें यह बतलाना चाहिये कि श्रीरामानुजीय सम्प्रदाय 
किस सम्प्रदाय के अन्तर्गत आयेगा? 'श्री' शब्द लक्ष्मी का पर्याय है जो 
श्रीभगवान्‌ नारायण की पत्नी हैं। उनसे प्रवर्तित होने के कारण श्रीरामानुजीय 
सम्प्रदाय को “श्रीसम्प्रदाय' कहा जाता है जो उचित भी लगता है। 

जो दोनों सम्प्रदायो के भेद को स्थापित करने के लिए भगीरथ प्रयास 
किये हैं या कर रहे हैं उनके अनुसार सर्वावतारी श्रीरामचन्द्र हैं और उनकी 
पत्नी श्रीसीताजी हैं जिन्हें देशविशेष के सम्बन्ध से मैथिली और पिता के 
सम्बन्ध से जानकी कहते हैं। लक्ष्मीनारायण से सीताराम का भेद वे मानते 
ही हैं, नहीं तो उनका वह भगीरथ प्रयास ही निरर्थक हो जायेगा। इस प्रकार 
भगवती श्री सीताजी से सम्बन्धित होने के कारण श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय को 
सीतासम्प्रदाय या मैथिलीसम्प्रदाय होना चाहिये। यदि स्वयम्‌ को आप अलग 
कर रहे हैं तो पूर्णछप से अलग हो जाइये। यह कौन सा शिष्टकार्य है कि 
किसी के 'सम्प्रदाय का ही अपहरण करके उसे भगोड़ा सिद्ध करें? 
रामानुजियों का भी तो कोई सम्प्रदाय होना चाहिये। उनको भी तो जीने-खाने 
का कोई आलम्बन होना चाहिये। 


गुरुपरम्परा 

इस ग्रन्थ में वर्णित गुरुपरम्परा को भी सम्प्रदायभेदवादी महात्माओं ने 
अलग से स्वीकार किया है। अहमदाबाद से प्रकाशित प्राय: सभी पुस्तकों में 
श्रीरामचन्द्रजी से लेकर आनन्दभाष्यसिंहासनासीन जगद्गुरुरामानन्दाचार्य 
श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य तक ४१ गुरुओ का उल्लेख है। सम्प्रति उनके स्थान पर 
विराजमान श्रीरामाचार्यजी हैं। उन्हीं से पता चला है कि इस परम्परा के 
चालीसवें आचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्य जी योगीन्द्र ब्राह्मणशरीर से नहीं थे। यदि 
ऐसी बात है तो श्रीरामानुजाचार्यजी के बारे में इनको यह कहने का कोई 
अधिकार नहीं है कि उनके गुरु शरीरत: शूद्र थे। उन ४१ गुरुओं की क्रमबद्ध 

परम्परा इस प्रकार से कही गयी है- 
१. सर्वेश्वर श्रीरमजी (अनादि-अनन्त होते हुए भी लोकलीलार्थ 
प्रादुर्भावकाल त्रेतायुग चैत्रशुक्ल श्रीरामनवमी के दिन अयोध्या में) 
२. सर्वेश्वरी श्रीसीताजी (अनादि अनन्त होते हुए भी लोकलीलार्थ 
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प्रादुर्भावकाल त्रेतायुग वैशाखशुक्ल नवमी के दिन सीतामढी 
मिथिला में) 

३. श्रीहनुमान्‌ जी (स्वपरमाराध्य श्रीरामजी के साथ लोकलीला-संपादनार्थ 

` प्रादुर्भावकाल त्रेतायुग कार्तिककृष्ण चतुर्दशी गन्थमादनपर्वत परा 

४. श्रीब्रह्माजी (भगवान्‌ के संकल्पानुसार सृष्टि का प्रारम्भकाल 
अक्षयनवमी श्रीविष्णु के नाभिकमलाग्रभाग में आविर्भूत) 

५. श्रीवशिष्ठजी (ऋषिपञ्चमी के दिन ब्रह्मलोक में प्रकट) 

६. श्रीपराशरजी (आश्विनकृष्णपूर्णिमा श्रीवशिष्ठकाल में उनके आश्रम 
में प्रकट) 

७. श्रीवादरायणव्यासजी (पराशरकाल में गुरुपूर्णिमा के दिन कालापी 
उ.प्र. में जन्म) 

८. श्रीशुकदेवाचार्यजी (श्रावणशुक्लपूर्णिमा व्यासकाल में व्यासाश्रम 
में जन्म) 

९. महर्षि बोधायन श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी (विक्रमपूर्व पौषकृष्ण १२, 
५६९-३२० बोधायनसर मिथिला में) 

१०. जगद्गुरुगङ्गाधराचार्यजी (माघ कृष्ण-एकादशी, विक्रमपूर्व ४८९ 
तथा तिरोभाव २९९ विक्रमपूर्व माघशुक्लपञ्चमी, प्रतिष्ठानपुर 
प्रयाग) - 

११. जगद्गुरुसदानन्दाचार्यजी (आविर्भाव विक्रमपूर्व ३३७ 
माघशुक्लपञ्चमी, तिरोभाव विक्रमपूर्व ८० वसन्त पञ्चमी, जन्मस्थल 
गढमुक्तेश्वर) 

१२. जगद्गुरुरामेश्वरानन्दाचार्यजी (प्रथम) (आविर्भाव-विक्रमपूर्व १३६ 
वैशाखशुक्ल तृतीया तथा तिरोभाव विक्रमसंवत्‌ २३६ ज्येष्ठशुक्ल- 
एकादशी, जन्मस्थल-कामदगिरि) 

१३. जगदगुरुद्वारानन्दाचार्यजी (आविर्भाव-फाल्गुनपू्णिमा वि.सं. १९६ 
` द्वारका में तथा तिरोभाव आषाढशुक्लतृतीया वि.सं. ३७६ में) 

१४. जगद्गुरु देवानन्दाचार्यजी (आविर्भाव-वैशाखशुक्लदशमी वि.सं. 
३२६, प्रयाग में तथा तिरोभाव माघपूर्णिमा वि.सं. ५२६) 
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जगदगुरुश्यामानन्दाचार्यजी (आविर्भाव-आषाढशुक्ल २ वि.सं. 
४८६, जगन्नाथपुरी में तथा तिरोभाव ६८६ वि.सं. आषाढ- 
शुक्लद्वितीया) 

जगद्गुरश्रुतानन्दाचार्यजी (श्रावणशुक्लसप्तमी, वि.सं. ६३६ 
मिथिला में जन्म तथा वि.सं. ८३६ श्रावणशुक्लसप्तमी में 
साकेतगमन) 

जगद्गुरुचिदानन्दाचार्यजी (चैत्रपूणिमा ७४६ वि.सं. चित्रकूट में 
जन्म तथा वि.सं. ८९६ आश्‍्विनशुक्ल ७ में साकेतगमन) 
जगद्गुरुपूर्णानन्दाचार्यजी (वैशाखकृष्ण त्रयोदशी, वि.सं. ८६६ 
में अवन्तिका में जन्म तथा वैशाखपू्णिमा १०६७ में साकेतवास) 
जगद्गुरश्रीश्रियानन्दाचार्यजी (वैशाख शुक्लनवमी १०२६ में 
जनकपुर में जन्म तथा १२०६ चैत्र शुक्लनवमी में अन्तर्धान) 
जगद्गुरुहर्यनन्दाचार्यजी (आषाढ़शुक्लएकादशी वि.सं. ११५६ 
में कर्णपुर में जन्म और साकेतवास १३५६ वैशाखशुक्ल १२) 


- जगद्गुरुश्रीराघवानन्दाचार्य जी (चैत्रशुक्ल-एकादशी १२०६ वि.सं. 


. में अयोध्याजी में अवतार और १३९६ वैशाखशुक्ल ११ में 


२ 


~ 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


तिरोभाव) 


- स्वयम्‌ आनन्दभाष्यकारजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यजी (आविर्भाव- 


माघकृष्णसप्तमी वि.सं. १३५६ तथा तिरोभाव चैत्रशुक्लनवमी- 
१५३२) 

जगद्गुरुभावानन्दाचार्यजी (आविर्भाव वैशाखकृष्ण ६ वि.सं. 
१३६७ मिथिला में तथा तिरोभाव ज्येष्ठ पूर्णिमा १५३९) 
जगद्गुरुश्रीअनुभवानन्दाचार्यजी (वसन्तपञ्चमी, वि.सं. १५०३ 
काशी में आविर्भाव तथा तिरोभाव श्रीरामनवमी १६११) 
जगद्गुरुविरजानन्दाचार्यजी (श्रावणशुक्ल ९ वि.सं. १५५० ब्रज 
में आविर्भाव तथा श्रावणशुक्ल नवमी १७७५ में तिरोभाव) ` 
जगद्गुरुआशारामाचार्यजी (हाथीरामजी) जन्मस्थान नागौर राजस्थान 


कार्तिकशुक्ल १२ वि.सं. १५६५ तथा तिरोभाव कार्तिकशुक्ल 
१२ वि.सं. १७६८) 
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जगद्गुरुरामभद्राचार्यजी (आविर्भाव-वैशाखपूर्णिमा वि.सं. . १६३३ 
तथा तिरोभाव माघपूर्णिमा १६८९, जन्म स्थान: तंजौर) 


- जगद्गुरुरघुनाथाचार्यजी (श्रावण- अमावस्या वि.सं १७५६ में 


अवतार तथा ऋषिपञ्चमी १८०७ में तिरोभाव लखना इटावा में) 


. जगद्गुरुविश्वम्भराचार्यजी (आविर्भाव चेत्रकृष्णतृतीया वि.सं. 


१७७७, तिरोभाव- ज्येष्ठशुक्लदशमी १८२७ पूना में). 


- जगद्गुरुराघवेन्द्राचार्यजी (आविर्भाव चैत्रशुक्लपञ्जमी १८०७ 


वि.सं. तथा तिरोभाव वैशाखशुक्लनवमी १८३७ जन्मस्थल 
सिरिसी विहार) 


- जगद्गुरुश्रीवैदेहीवल्लभाचार्यजी (जन्माष्टमी १८११ विक्रमसंवत्‌ 


तथा तिरोभाव मौनी अमावस्या १८७१, जन्मस्थल पोखरा 
(नेपाल)! 


- जगद्गुरु श्रीकोसलेन्द्राचार्य (विक्रमसं. १८३५-१८८५, जन्म 


रायगढ़) 


- जगद्गुरु श्रीरामकिशोराचार्यजी (विक्रम सं. १८५१-१९११, 


जन्म- भुवनेश्वर) 


- जगद्गुरु श्रीजानकीनिवासाचार्य (विक्रमसं. १८५१-१९१५, 


जन्म- कोटला) 


- जगद्गुरु श्रीसाकेतनिवासाचार्य (वि. १८६७-१९३५, जन्म- 


मण्डी) 


« जगद्गुरुजानकीजीवनाचार्यजी (वि. १८७५-१९०२, जन्म- 


शुचीन्द्र केरल) 


. जगद्गुरु श्री भरताग्रजाचार्यजी (वि. १८४८ से १९२३, जन्म- 


विदर्भ) 
जगद्गुरु श्रीहनुमदाचार्यजी (जन्म- १९०७ तथा साकेतवास 


. १९७८) 


३९. 
Yo. 


जगद्गुरु श्रीरघुवराचार्य जी (वि. १९४३-२००७) 
जगद्गुरु प्रपन्नाचार्यजी योगीन्द्र (काशी में प्रधान आचार्य पीठ, 
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आनन्दभाष्यकार जगद्गुरुरामानन्दाचार्यपीठ के संस्थापक- रामनवमी 
१९४४ जन्म तथा २०४६ में भाद्रपद कृष्णनवमी में तिरोभाव। 


४१. आनन्दभाष्यसिंहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी (जन्म 


वैशाखशुक्ल तृतीया १९८८ विक्रमाब्द)। 


इस आचार्यपरम्परा में परिगणित आचार्यों से अतिरिक्त श्रीरामानन्दाचार्यजी 
के परम विरक्त बारह शिष्यों का भी उल्लेख वहीं पर है। वे इस प्रकार हैं- 


१. जगदगुरु श्रीअनन्तानन्दाचार्य जी। 
२. जगद्गुरु श्रीसुरसुरानन्दाचार्य जी। 
३. जगद्गुरु श्रीसुखानन्दाचार्य जी। 

४. जगद्गुरु श्रीभावानन्दाचार्य जी। 

५. 
६ 
७ 
८ 
९ 


जगदगुरु श्री योगानन्दाचार्य जी। 


- जगद्गुरु श्रीनरहर्यानन्दाचार्य जी। 
. जगद्गुरु श्रीगालवानन्दाचार्यजी। 
- जगद्गुरु श्रीपीपाचार्यजी। 

« जगद्गुरु श्रीरामकबीराचार्यजी। 


१०. जगद्गुरु श्रीरमादासजी। 
११. जगद्गुरु श्रीधनादासजी। 
१२. जगदगुरु श्री सेन जी। 


इनमें चौथे स्थान के जगदगुरु श्रीभावानन्दाचार्यजी पूर्वोक्त गुरुपरम्परा में 
तेइसवें स्थान में हैं। इनकी परम्परा में ही श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य जी आते ही 
उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में ही यह लिखा है कि चालिसवें स्थान में आने 
वाले जगदगुरु श्रीरामप्रपन्नाचार्य जी योगीन्द्र ही श्रीकाशी में प्रधान आचार्यपीठ 
श्रीरामानन्दाचार्यपीठ के संस्थापक हैं अत: अर्थात्‌ सिद्ध होता है कि उनके 
पहले की परम्परा अविच्छिन्न नहीं है। यदि वहाँ जगद्गुरुभावानन्दाचार्यजी से 
प्रधानपीठ की अविच्छिन्न परम्परा प्राप्त होती तो श्रीयोगीन्द्रजी को उसकी 
स्थापना करने की क्या आवश्यकता थीं? 


श्रीरामानन्दाचार्यजी के पूर्व श्रीराघवानन्दाचार्यजी, श्रीहर्यानन्दाचार्यजी, | 
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श्रीश्रियानन्दाचार्यजी का उल्लेख इसी ग्रन्थ में है अत: श्रीगुरुपरम्परा में इन 
पर कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। श्रीशुकदेवजी के बाद महर्षि बोधायन को 
पुरुषोत्तमाचार्य नाम दिया गया है। बोधायन वृत्तिकार भी हैं। वे इस परम्परा 
के जगद्गुरु भी रहे हैं, यह अनुसन्धान का विषय है। इस पर पूर्ण जानकारी 
मुझे प्राप्त नहीं हुई है। श्रीभाष्य भी महर्षि बोधायन की वृत्ति पर ही आधारित 
है। 'आनन्दभाष्य' नामक भाष्य में भी बोधायनानुगामिता दर्शायी गयी है या 
यह कहें कि श्रीभाष्य के ही बोधायन के उन उद्धरणों को आनन्दभाष्य में रख 
लिया गया है। यदि श्रीरामानुजीय परम्परा में बोधायन को स्वीकार कर लिया 
जाय तो दोनों सम्प्रदाय भेदवादियों की दृष्टि में ही एक हो जायेंगे। 
श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय में बोधायन के स्थान पर पुरुषोत्तमाचार्य रखा जाय 
तो पूर्वोक्त नाम मात्र का ही विवाद रह जायेगा। आनन्दभाष्य बोधायनानुसारी 
है और श्रीभाष्य भी बोधायनानुसारी है। आनन्दभाष्य की रचना के औचित्य 
पर ही प्रश्नचिह्न लग जायेगा। श्रीभाष्य पहले से विराजमान ही है तो उन्हीं 
सिद्धान्तों को लेकर आनन्दभाष्य क्यों? सब मिलाकर सम्प्रदायभेदवादियों 
की युक्तियाँ अपने पक्ष को स्थापित करने में असहाय प्रतीत होती हैं। गुरुओं 
की नामावली पर भी यथार्थता को लेकर गहन अनुसन्धान की आवश्यकता 
है तभी तथ्य सामने आयेगा। 


श्रीरामानन्दसम्प्रदाय में अन्य भी आचार्य अपने-अपने मठ में प्रतिष्ठित 
हैं। उनके पृथक्‌ अस्तित्व से यह निश्चित होता है कि भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्य 
के बाद उनकी अलग आचार्यपरम्परा विकसित हुई है किन्तु उन आचार्या के 
यहाँ से आचार्यों की नामावली प्रकाशित नहीं मिली है अतः यह नहीं कहा 
जा सकता कि श्रीरामानन्दाचार्यजी के किस शिष्य से उनकी परम्परा चल रही 
है। प्रधानपीठ पर श्री योगीन्द्रजी और श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी प्रतिष्ठित थे, 
यह उनके अन्थों से ही ज्ञात है अत: जो अन्य को मूलभूत पीठ का आचार्य 
कहते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। श्रीरामानन्दसम्प्रदाय की 
आचार्यपरम्परा श्रीरामानन्दाचार्य जी की शिष्यपरम्परा ही है। ऐसे में सभी 
मूलभूत प्रधान पीठ ही माने जायेंगे। फिर मूलभूत पीठ और अमूलभूत पीठ 
का विवाद ही. नहीं रह जाता। अब यह कहें कि जिस पीठ पर स्वयम्‌ 
श्रीरामानन्दाचार्य जी बैठते थे वह पीठ ही आज जिस आचार्य को अनन्त 
जन्मों के पुण्यप्रकर्ष से प्राप्त है वही मूलभूत पीठ का आचार्य है, शिष्यों ने 
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जो अलगे पीठ बनाये उन पीठों को प्राप्त करने वाले आचार्य. मूलभूत पीठ 
के आचार्य नहीं माने जायेंगे तो यह कहना भी उचित नहीं प्रतीत होता। 
इससे गुणप्रधानभाव की प्रसक्ति होगी, एक आचार्य प्रधान आचार्य कहा | 
जायेगा और अन्य अप्रधान आचायी यह व्यवस्था अनुपलब्धि प्रमाण से 
बाधित है क्योंकि श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय में आचार्यो में परस्पर गुणप्रधानभाव 
नहीं देखा जाता। सभी आचार्य स्वयम्‌ को प्रधान आचार्य के रूप में ही 
प्रतिष्ठित मानते हैं। गुणप्रधानभाव होने पर अन्य आचार्या को प्रधान आचार्य 
के अन्तर्गत होना चाहिये। ऐसा भी नहीं दिखायी देता हैं। श्रीशङ्कराचार्यजी 
ने जैसे चार पीठों की स्थापना करके अपने चार शिष्यों को वहाँ स्थापित 
करके एक अनुशासन को कायम किया वैसा श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय में 
सुनायी नहीं देता। आचार्य श्री के इन दो ग्रन्थों से सारे वैष्णवों के लिए 
आचारसंहिता ज्ञात होती है। राजतसिंहासन, छत्र-चामर आदि की व्यवस्था 
का इन दो ग्रन्थों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। सम्पूर्ण श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय 
में आचार्यनिर्मित इन्हीं दो ग्रन्थों की मान्यता है। इस दृष्टि से इस सम्प्रदाय 
के याथार्थ्य के विषय में अनुसन्धान किया जा सकता है। अन्तिम युक्ति यह 
भी है कि आचार्य श्री का सम्बन्ध पञ्चगङ्गाघाट, वाराणसी से भी रहा है अतः 
वहाँ की गद्दी जिसे प्राप्त हुई वही मूलभूत पीठ का आहार्य है। यह भी 
असङ्गत प्रतीत होता है। आचार्यश्री का सम्बन्ध भारत के अन्य भूभागों से भी 
रहा है। उनसे सम्बन्धित कहीं का भी स्थान मूलभूत पीठ ही होगा। उसे 
निर्मूल कहने का दुःसाहस कोई भी नहीं कर सकता। आचार्य्रीरामानन्दाचार्यजी 
को एक मठ का सञ्चालक सिद्ध करके कोई भी शिष्ट उनका अपमान नहीं 
कर सकता क्योंकि वे परमविरक्त सिद्धकोटि के अवतारी महापुरुष थे। उनको 
'कुछ पुस्तकों के द्वारा मठाधीश के रूप में स्थापित करने का प्रयास जो उनसे 
अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं वह सर्वथा निन्दनीय है। आचार्य 
श्रीरामानन्दाचार्यजी को मठसंचालक के रूप में हम नहीं स्वीकार कर सकते। 
उनके इन अन्थों से भी उनका वैसा स्वभाव परिलक्षित नहीं होता! 
अभेदवादियों के मतानुसार गुरुपरम्परा 


शरीरमानन्दीय सम्प्रदाय में अनेक साधुवृन्द स्वयम्‌ को श्रीरामानुजसम्प्रदाय 
से संपृक्त मानते हैं। श्रीरामानुजसम्प्रदाय में ही श्रीरामानन्दाचार्यजी ने 
उत्तरभारत में श्रीरामभक्तिमयी भागीरथी की धारा को प्रवाहित किया, ऐसा 
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उनका मानना है। इस ग्रन्थ के पं. श्रीरामटहलदासजी के द्वारा संशोधित और 
सम्वत्‌ १९८४ में प्रकाशित संस्करण के परिशिष्ट में अधिकवैष्णवानुमोदित 
गुरुपरम्परा भी दिखायी गयी है जिसमें सर्वमान्य भक्तमाल की अनुकूलता 
भी हे। इस मत की गुरुपरम्परा इस प्रकार यथार्थ जैसी लग रही है। भूमिका 
में ही दो दोहे इस प्रकार है 

लक्ष्मीनाथ आरम्भ करि मध्य यामुनाचार्य | 
मम श्रीगुरुपर्यन्त लों बन्दो सब आचार्य 11१11. 
करुणावरुणालय सदा पालय दालय काम | | 
टहलमहल मन्दिर बसहु लखन सहित श्रीराम IIRI 
इससे श्रीरामानुजीय गुरुपरम्परा का ही निश्चय हो रहा है। जैसा कि उस 
सम्प्रदाय में सुना जाता है- 
“लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ||” 
यह श्लोक श्रीअवध भृङ्गारभवन के पं. श्रीरामनारायणदासजी. के 
“श्रीभगवत्पूजनक्रम' नामक अन्थ के आदि में लिखा प्राप्त होता है। 
परिशिष्टकार का यह कथन ध्यातव्य है- 
यह श्लोक श्रीरामानन्दीय समाज की सभी परम्पराओं में मिलता है 
इसके उद्धृत होने से ही पूर्वाचायाँ का सम्बन्ध झलक जाता हे! 
श्रीभक्तमालग्रन्थ से उक्त वस्तु दृढ होती है। जैसा कि वहाँ लिखा है- 
श्रीरामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत हे SEAT | 
अर्थात्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजी ने श्रीरामानुजीय पद्धतिप्रताप का ही अमृत 
के समान अनुसरण कर पृथ्वी में उसका प्रचार-प्रसार किया। 
शरीरामानुजीय सम्प्रदाय की एक शाखा श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय है, इसे 
प्रमाणित करने के लिए परिशिष्टकार ने तथ्यात्मक अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये 
हैं जिसके समर्थन में अनेक स्थानों के शताधिक संख्या में श्रीमहान्त भी 
मुखरित हुए Sl भक्तमाल उक्त तथ्य को प्रकट करता ही है। श्रीरामानन्दाचार्य 
जी के परम गुरु श्रीहर्याचार्यस्वामी जी ने स्वनिर्मित “श्रीरामस्तवराजभाष्य' के 
मङ्गलाचरण में एक पद्य लिखा है- 
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श्रीभाष्यकारमुदिताखिलतत्त्वसारमाधारमब्धितनयाच्युतयोः प्रणम्य । 
तद्वाक्सुधारसमयैः प्रमितै वचोभिः व्याचक्ष्महे रघुपतिस्तवराजमेतत्‌ ।। 
एवमेव उन्होंने अन्त में लिखा है- 
“श्रीरामानुजसिद्धान्तवेदी हर्याचार्यो भावगर्भ यदेतद्‌ भाष्यम्‌ |” 
इन वचनों से दोनों सम्प्रदायों की एकता सिद्ध होती है। 
चिरानछपरा के श्रीजीवारामजी ने 'रसिकभक्तमाल' अन्थ लिखा है जो 
नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से छपा है। इस अन्थ में भी दोनों सम्प्रदायों की 
एकता प्रमाणित होती है- 
“वन्दौ पादपद्म श्रीहरियानन्दस्वामीजू के 
जिन उरधारी सीताराम की उपासना | 
“लक्ष्मीसम्प्रदाय' में प्रसिद्ध मन्त्र तारक जो, 
पारक है सोई करी शिष्यन को शासना || 
आचार्यवर्य श्रीस्वामीरामानन्दजी के शिष्य श्रीअनन्तानन्दस्वामीजी ने 
अपने ग्रन्थ “श्रीहरिभक्तसिन्धुवेला' (यह अन्थ रेवासा स्थान में पाण्डुलिपि के 
रूप में सुरक्षित है) में लिखा है। 
वन्दे श्रीराघवाचार्य रामानुजकुलोद्धवम्‌ । 
याम्यादुत्तरमागत्य राममन्त्रप्रचारकम्‌ || 
इस वचन से यह सिद्ध होता है कि श्रीरामानन्दाचार्य जी के गुरु . 
श्रीराघवाचार्यजी श्रीरामानुजाचार्य जी के कुल में ही उत्पन्न हुए थे जो दक्षिण 
से उत्तर भारत में आकर श्रीराममन्त्र का प्रचार किये थे। श्रीराघवाचार्य 
श्रीरामानन्दाचार्य जी के गुरु थे, यह बात श्रीअवध में बड़ा स्थान के श्रीमान्‌ 
श्रीरघुनाथ प्रसादजी के द्वारा लिखित “निजगुरु? नामक ग्रन्थ के निम्न श्लोक 
से सिद्ध होती है- 
“रामानुजान्वये जातो राघवानन्दनामकः | 
तस्य शिष्यो महायोगी रामानन्दः प्रतापवान्‌ l 
बड़े स्थान के श्रीमान्‌ वैष्णवभूषण श्रीराममनोहर प्रसादजी. का 
PMTCT, ग्रन्थ मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें दोनों सम्प्रदायों की 
एकता में अनेक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। 
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पं. श्रीरघुवरशरणजी की वैष्णवमताब्जभास्कर की अर्थप्रकाशिकाटीका 
में भी श्रीराघवानन्दजी को श्री रामानुजीयसम्प्रदाय का ही माना गया ही 
श्रीदेवमुरारिस्वामीजी के शिष्य श्रीमलूकजीमहाराज ने 'श्रीगुरुप्रणाली- 
निष्ठा” में इस तरह लिखा है- 
श्रीशं श्रीपृतनापतिं शठरिपुं श्रीनाथपद्माक्षकौ 
रामं यामुनपूरणौ यतिपतिं गोविन्दभट्टारकौ | 
वेदान्तिकलिवैरिकृष्णशरणौ लोकार्यशैलेशकौ 
श्रीवानाद्विपतिं पुनर्यतिपतिं वन्दे गुरुणां गुरुम्‌ Il 
यह श्रीरामानुजीय गुरुपरम्परा है। आगे वे श्रीराघवाचार्यजी के विषय में 
भी लिखते हैं- 
श्रीमद्राघवदेशिकः सुमतिमाञ्छ्रीभाष्यकारान्वये 
जातस्तस्य च देशिको हि भगवाञ्छीराममन्त्राश्रयः | 
रामानन्दगुरुः प्रयागनगरे शिष्यै ढिषड्भर्युतः, 
लोकानां हितवाज्छिताय सुतरां जातस्त्वसौ रक्षकः [| 
यहाँ भी श्रीराघवाचार्यजी को श्रीरामानुजाचार्य जी का वंशज कहा गया 
है जिनके शिष्य आचार्य श्रीरामानन्दाचार्य जी थे। 
डाकोर, खाकचौक स्थान के श्रीमहान्तस्वामी श्रीमङ्गलदासजी महाराज 
के प्रशिष्य श्री पं. गोपालदास ने “श्री वैष्णवधर्मरत्नाकर' ग्रन्थ में शरीरामानन्दाचार्यजी 
का सम्बन्ध श्रीरामानुजाचार्य जी के साथ ही बतलाया है। वहीं बारहवें 
अध्याय में प्राचीन गुरुपरम्परा भी प्रकाशित है। उक्त ग्रन्थ खेमराजकृष्णदास, 
मुम्बई से प्रकाशित है। डाकौर-इन्दौर के खालसावाले भी उसी परम्परा को 
स्वीकार करते है। उनकी सभा की नोटिसों में भी- 
“श्रीमते रामानुजाय नमः? और “श्रीमते रामानन्दाय नम', ऐसा दोनों नाम 
छपते हैं। बड़ा स्थान, दारागञ्ज, प्रयाग में भी उक्त नाम ही अङ्कित मिलते हैं 
श्रीस्वामी खोजीजी की दारामादी, पालड़ी स्थान की गुरुपरम्परा में भी 
यह दोहा प्राप्त होता है- 
श्रीरामानुजवंश में भये राघवानन्द | 
तिनके श्रीरामानन्दजी ज्यों तारन में चन्द || 
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एवञ्च श्रीराधवानन्दजी श्रीरामानुजीय परम्परा के ही हैं, यह बात सिद्ध 
होती है। श्रीरामकबीरजी की पञ्चमात्रा में श्रीगोरक्षनाथजी के- 
कौन तुम्हारा आदि मूल है कौन तुम्हारी शाखा । 
कौन ध्यान में रमता योगी कौन पुरुष ने भाषा II 
इस प्रश्न के उत्तर में श्रीकबीरदासजी ने कुछ ऐसा कहा है- 
आदि नारायण मूल हमारा रामानुज की शाखा | 
ररंकार में रमता योगी श्रीगुरुरामानन्दजी भाषा [| 
एवम्‌ द्वितीय सत्यकबीर जी बोधसागर में लिखा है- 
प्रथम श्रीसम्प्रदाय बखानो । 
रामानुज आचारज मानो ।। 
प्रथमे नारायण कहो द्वितीये लक्ष्मी जान | 
विष्वक्सेन तृतीय Gel पुनि शठकोप बखान ।। 
पञ्चम श्रीनाथ कहाँ पुण्डरीकाक्ष है षष्ठ । 
राममिश्र सतये कहे यामुनाचार्य अष्ट 11 
नौमें पूर्णाचार्य हैं रामानुज हैं तासु। 
ग्यारहवें देवाचार्य हैं हरियानन्द हैं जासु II 
तासु राघवानन्दजी ताके रामानन्द | 
Use रामानन्द के शिष्य अनन्तानन्द || 
ऋमबद्ध न होने पर भी यह श्रीगुरुपरम्परा श्रीरामानन्दाचार्यजी का 
शरीरामानुजाचार्य जी से संबन्ध स्थापित करती है। 
श्रीरामानन्दीय संप्रदाय में श्रीअग्रस्वामीजी एक सिद्ध महापुरुष हुए हैं 
जिनके द्वारा संग्रहीत “आनन्द तत्त्वदीपिका, चौसठवें पटल के इन श्लोकों से 
भी दोनों सम्प्रदायो का सम्बन्ध सिद्ध होता है- 
अथ वक्ष्ये श्रीगुरूणां सम्प्रदायचतुष्टयम्‌ | 
तथापि प्रथमं श्रीमद्रामानुजगुरोः क्रमात्‌ ।। 
रामानुजगुरोः किं वा ध्यानस्थानं किमुच्यते 11 . 
श्रीअग्रस्वामीजी के परमसिद्ध शिष्य श्रीनाभाजी .है। श्री भक्तमाल में 
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उनके ये वचन आकलनीय है- | 
रमा पद्धति रामानुज विष्णुस्वामि त्रिपुरारि | 
निम्बादित्य सनकादि का मधुकर गुरुमुख चारि ।। 
विष्वक्सेन मुनिवर्य सुपुनि शठकोष प्रनीता | 
वोपदेव भागवतलुप्त उद्धर्‌यो नवनीता 1। 
मङ्गलमुनि श्रीनाथ पुण्डरीकाक्ष परम यश | 
राममिश्र रसराशि प्रगट परताप पराष्कुश ।। 
यामुनमुनि श्रीरामानुज तिमिरहरण उदयभान | 
सम्प्रदाय शिरोमणि सिन्धुजा रच्यो भक्तिवितान ।। 
अन्य आचार्यो के पश्चात्‌- 
देवाचारज प्रथम द्वितीय महामहिमा हरियानन्द || _ 
तस्य राघवानन्द भये भक्तन को मानन्द। 
तत्रावलम्ब पृथिवी करि वशि काशी थाई il 
चार वर्ण आश्रम सबही को भक्ति दृढाई ll 
तिनके श्रीरामानन्द प्रगट विश्वजिन मङ्गल वपु धर्‌यो | 
श्रीरामानुज पद्धति-प्रताप अवनि अमृतहे अनुसर्‍यो ।। 
विश्व के किसी भी साधु पुरुष को श्रीभक्तमाल की प्रामाणिकता पर 
सन्देह नहीं हो सकता है। इसके अनुसार दोनों संप्रदायो की एकता वाला पक्ष 
अधिक विश्वसनीय लगता है। 
श्रीभक्तमाल के ऊपर tet के नरेश श्रीरघुराजसिंहजी ने भाषापद्यबद्ध 
टीका की है। श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस में यह ग्रन्थ छप चुका है। संस्कृतभक्तमाल में चारों 
वैष्णवों का परिचय देकर वे शरीरामानन्दीय सिद्धं को श्रीरामानुजकुलोद्भव लिखे 
हैं आचार्य के बारह. शिष्यों के नाम के बाद उन्होंने यह श्लोक लिखा है- 
NA चान्ये च बहवो रामानुजकुलोद्भवाः | 
वैष्णवास्तस्य शिष्या यैः शिष्यर्व्माप्तमिदं जगत्‌ ।। 
इसी तरह श्रीभक्तमाल की श्रीभगवान्‌ प्रसाद की श्रीरूपकला टीका में, 
श्रीवैजनाथप्रसाद की टीका में तथा श्रीरसरङ्गमणिजी की टीका में एवम्‌ 
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मूलप्रियादासजी की टीका में उक्त तथ्य ही पूर्णतः प्रकट होते हैं। 
श्ीरसरङ्गमणि जी ने “भक्तनामावली' नामक ग्रन्थ को भक्तमाल के 
आदि में प्रस्तुत किया है जहाँ यह लिखा मिलता है- 
“जयति स्वामि शठकोप महामति वोपदेव विभु । 
नाथमुनि पुण्डरीकाक्ष श्रीराममिश् प्रभु ।। 
जय यामुनमुनि महापूर्ण आचार्य अकामी |. 
जय श्रीरामानुजाचार्य कुरुतारक स्वामी || 
इनके अनन्तर Wes, वेदान्ती, लोकार्य, शैलेश, वरवरमुनि एवम्‌ 
देवाचार्य आदि का स्मरण करके- > 
जय जय हरियानन्द राघवानन्द सुस्वामी । 
जय श्रीरामानन्द राम अवतार नमामी II 
ऐसा लिखा है। 
रेवासा स्थान में विद्यमान “श्रीरधुनाथलीलामृत' नामक ग्रन्थ है जिसमें 
श्री अग्रस्वामीजी ने लिखा है- 
पञ्चसंस्कारसंपन्नाः पञ्चार्थज्ञाः पञ्चमोपायनिष्ठाः | 
ते विष्णुभक्ताः पञ्चकालपरायणाः 
श्रीभाष्यकाराश्रिताः श्रीवैष्णवा निश्चिताः | 
श्रीअग्रस्वामी जी का ही 'श्रीरामसारसंग्रह' ग्रन्थ बड़ा स्थान दारागंज 


a प्राप्त है जिसमें दोनों आचायाँ की वन्दना एक ही श्लोक में की 
गयी हे- 


रामानन्दसुदेशिको हि भगवान्‌ जातः स्वयं रक्षको 
योगीन्द्राय गुरुश्च मे विजयते श्रीकृष्णदासो महान्‌ 11 
चिरान छपरा के श्रीजीवारामजी के शिष्य श्रीजानकीरसिकशरणजी ने 
(रसिकभक्तमाल' में लिखा है- 
प्रथम ही श्रीशठकोप आदि पार्षद आये 
कलि की अनीति देखि मोनवृत्ति लये हैं 11 
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श्रीरामानुज स्वामीहु प्रतिज्ञा करि सदाचार 
वैष्णव रहस्य को प्रचारि करि गये हैं 11 
बीच पाय सियाराम रहस्य उपासना की 
मन्दरीति पेखि सदाचार नये नये हैं।। 
तब ही कृपाल निज भक्ति के दृढाइबे को 
रामचन्द्र आपु रामानन्द जी भये है II 
रेवासा के श्रीबालकृष्णदासजी ने सिद्धान्ततत्त्वदीपिका में लिखा g- 
पूर्वज रामानुज गुरु मार्ग सन्त्र दिवाय | 
भजन भाव की रीति सब दीन्हेउ गुरु गहाय |! 
श्रीरामसखा जी महियर स्थान के श्रीमहन्त श्रीरामरंगीलेशरणजी ने 
अपने ग्रन्थ शरीसंप्रदायभास्कर' के आदि में लिखा है- 
मध्वस्तु हनुमान्‌ साक्षाच्छेषोरामानुजो यतिः । 
भविष्यति कलावेव रामतत्त्वप्रवर्तकः | 
रामानन्दः स्वयं रामो वैराग्यादनुसंभवः 11 
इसी प्रकार गोकुल ब्रह्माण्ड घाट के महन्त श्रीभगवान्‌ दासजी के 
“श्रीरामचरंणचिह्णावली' ग्रन्थ में तथा काशीकमच्छास्थानाधिपति श्रीहरिहरप्रसादजी 
के “तुलसीतत्त्वभास्कर' ग्रन्थ में दोनों सम्म्रदायों की एकता के दर्शन होते हैं। 
भवानीपुर, मुंगेर के महन्त श्रीपरमहंस पं. श्रीसन्तदासजी ने अपने “परमसाकेतधाम' 
अन्थ में इस तरह गुरुपरम्परा लिखी है- 
श्रीरामानुजवंशके गुणनिधिः सच्छास्त्रविद्यायुतः 
श्रीमद्राघवदासस्वामिनिपुणो भक्तौ रतः पापहा | 
दरभङ्गा में नरघोधी स्थान के महन्त श्रीरामलोचनदासजी महाराज ने 
अपने “वैष्णवाश्रमसिद्धान्तविवेक' ग्रन्थ में लिखा है- 
पाखण्डसागरमहाबइ्वामुखाग्निः श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजमूलदासः 
श्ीविष्णुलोकमणिमण्डपमार्गदायी रामानुजो विजयते यतिराजराजः |! 
शेषःस्वयंकलौ श्रीवैष्णवसिद्धान्तोद्धारणार्थं श्रीमद्रामानुजाचार्य- 
रूपेणावतीर्णः, तदग्रेऽप्येवं तदन्वये अत एवावशिष्टसर्ववर्णाश्रमधर्म- 
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श्रेष्ठानन्यश्रीवैष्णवधर्मसंस्थापनार्थ श्रीरामानन्दो भूत्वेति।' 

श्रीशेषाचलस्थश्रीहाथीरामजीसिंहासनासीन श्रीमहान्त श्रीप्रयागदासजी ने 
(सिद्धान्तपञ्चाङ्ग' में श्रीरामानुजाचार्यजी की इस तरह स्तुति की है- 

विशदोर्ध्वपुण्डूविलसन्मुखाम्बुजं ललितोपवीतकलितोरुवक्षसम्‌ | 
करपद्मवञ्जकलितत्रिदण्डक कलये यतीन्द्रकमनीयविग्रहम्‌ ।। 

श्रीअवधश्रज्ञारमवन के पं. श्रीरामनारायणदासजी के “श्रीभगवत्पूजनक्रम' 
नामक अन्थ में श्रीरामानुजीयगुरुपरम्परा का श्लोक विद्यमान है। 

श्रीअवध बड़ी जगह के श्रीमान्‌ के स्वप्रकाशित “दुर्जनमुखभङ्गचपेटिका' 
में धन्यवाद इस तरह है-'श्रीमद्बोधायनादिमहर्षिभक्तिसारादिदिव्यसूरिनाथ- 
यामुनयतिवरादिपूर्वाचार्यपरिगृहीतश्रुत्यादिसिद्धविशिष्टाद्वैतसिद्धान्तनिष्ठश्रीरामानन्दीय- 
शरीवैष्णवप्रवरश्रीजानकीचरणकमलमिलिन्दायमानश्रीमद्रामप्रसादगुरुचरणपरम्पराप्राप्त- 
श्रीगोपालप्रसादगुरुवर्यकृपादत्तश्रीकोदण्डपाणिपदपङ्कजचञ्चरीकायमाण- 
श्रीमदयोध्याबृहत्स्थानाधिपमहतन्तश्रीमद्रामनोहरप्रसादशुभ- समाह्यमहानुभावेभ्यः 
कोटिशः धन्यवादः।' 

एवमेव अमृतसर दु्ज्ञनीतालाब श्रीरघुनाथमन्दिर के महन्त श्रीसरयूदासजी 
का 'चतुर्दशरहस्य', `हैदराबाद के श्रीमहान्तवद्रीदासजी के शिष्य नागा 
भगवानदासजी की ज्ञानरसिकावली' एवम्‌ वृन्दावन के दिगम्बर अखाड़े के 
श्रीमहान्त ` श्रीमुरलीदासजी का ग्रन्थ 'गुरुपरम्परा’ भी दोनों सम्भ्रदायों की 
एकता में प्रमाण है। 

दिगम्बरअनी के श्रीमहन्त रामदुलारेदासजी ने “उज्जैनकुम्भसमाचार' 
नामक एक प्रकाशित विज्ञापन में इस तरह विज्ञापना प्रस्तुत की है- 

“प्राचीन सिद्धान्तीयसम्बन्ध' विरोधवशात्‌ किसी व्यक्तिगत के छुड़ाने 
से छूट नहीं सकता। अतः श्री अयोध्या बड़ा स्थान, राजगोपाल प्रभृति 
स्थानों के महन्त सन्तो के हस्ताक्षरीपत्रोक्तसिद्धान्त हम लोगों को भी मन्तव्य 
है। अर्थात्‌ गलता आदि ३६ द्वारा गादीयो का श्रीरामानुजीयान्तर्गत 
श्रीरामानन्द-स्वामीजी की गुरुपरम्परा तथा श्रीरामानन्दस्वामीजीकृत 
शरीवैष्णवमताब्जभास्कर एवम्‌ श्रीनाभाजीकृत भक्तमाल और धामक्षेत्रादिस्थ 
शिष्टव्यवहार अस्मादिकों के पूर्वज जिनको आचार्य मानते आये हैं उन्हीं को 
हम लोग भी मानते हैं और अन्दर सदा मानेंगे।' 
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उक्त प्रमाणों के अतिरिक्त भी अनेक श्रीरामानन्दीय वैष्णवों के अन्थ 
प्रकाशित हुए हैं. जहाँ मङ्गलाचरण में श्रीरामानुजाचार्यजी की भी स्तुति की 
गयी है। तथा हि- . 
अवध, रामघाटनिवासी श्रीविश्वेश्वरदासजी ने अपने 'श्रीवैष्णवधर्मनिर्णय' 
में इस तरह स्मरण किया है- 
श्ीरङ्गमङ्गलमहोत्सववर्धनाय वेदान्तपान्थपरमार्थसमर्थनाय | 
कैङ्कर्यलक्षणविलक्षणमोक्षभाग्‌ वै रामानुजो विजयते यतिराजराजः || 
वेङ्कटद्वारका में रामझरोखा स्थान के महान्त श्रीसियारामदासजी ने 
द्वारकामाहात्म्य में लिखा है- 
“सालग्रामनिवासिनो विजयते रामानुजोऽयं मुनिः |” 
कानपुर स्थान के पं. श्रीरामप्रसाददासजी ने रामानुजीय गुरुपरम्परा 
लिखी है। डाकोर, खाकचौक स्थान के पं. श्रीविहारीदासजी ने 'श्रीवैष्णव- 
सिद्धान्तसार' में लिखा है- 
वन्दे रामानुजाचार्य श्रीभाष्यकृञ्जगद्गुरुम्‌ | 
येन प्रतिवादिनः सर्वे शिष्यतान्तु प्रपेदिरे II 
सीका, कोयलस्थान के पं. श्रीमाधोदासजी ने 'पाखण्डदलन' में दोनों 
आचायोँ की वन्दना की है- 
वन्दे श्रीद्रविडाचार्य श्रीभाष्यकारं तत्परम्‌ | 
वन्दे श्रीरामानन्दार्यमस्मदाचार्यसद्गुरुम्‌ || 
एवमेव शेषाचल, तिरुपति श्रीहाथीरामजीमठस्थ श्रीरघुवरदासजी, अवध 
के बड़ी कुहिया के महन्त श्रीप्रेमदास जी के शिष्य श्रीमधुसूदनदासजी, 
मिथिला, नवाही स्थान के परमहंस श्रीरामशरणदासजी, प्रयाग के श्रीकृष्णानन्द 
बाघम्बरीजी, हमीरपुर के महान्तश्री लक्ष्मीदासजी प्रभृति ने अपना सम्बन्ध 
श्रीरामानुजाचार्य जी से स्थापित किया है। श्रीलक्ष्मीदासजी ने यह श्लोक 
लिखा है- 
सर्वमङ्घलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ | 
वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्‌ ।। 
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दक्षिण, हैदराबाद सदरमठ के श्रीमहान्त श्रीगोपालदासजी के यहाँ से 
श्रीअवध के वैद्य श्रीरणछोरदास जी ने एक निवेदनपत्र निकाला था जिसमें 
हैदराबाद के श्रीमहन्तों ने लिखा है- 

श्रीवैष्णवों में मठाधीशजगद्गुरु का अधिकार तो हमारे मूलगादीस्थ 
श्रीतोताद्रि श्रीस्वामीजी श्रीश्रीश्री अनन्तश्रीस्वामीजी को ही है जो कि 
भारतखण्ड में प्रसिद्ध है। जोधपुर जेतारण के श्रीहरिशरणदेवजी (निम्बार्क) 
ने 'दिव्यतत्त्वकौमुदी” में लिखा है- 

'औरामानुज से श्रीरामानन्दीयशाखा एक होती हुई भी दोनों में आचार- 
विचार के क्रम भिन्न हो गये।' l 

ग्वालियर, माधोगञ्ज के श्रीमधुसूदन गोस्वामी जी ने 'सम्प्रदायतत्त्वमीमांसा' 
में लिखा है- 

'श्रीरामानुजसंप्रदाय के धर्मप्रचारक प्रधानश्रीरामानन्दजी हुए।' उन्होंने 
ही श्रीवैष्णवधर्मसन्दर्भ' में लिखा है- 

'श्रीरामानुजीय धर्म के संरक्षक यदि श्रीरामानन्दजी न होते तो उत्तर 
भारत में उक्त धर्म का लोप ही हो जाता।' मारवाड़, खेड़ापा सहायपुरा स्थान 
के रामसनेहियों ने भी अपने मूलपुरुषों का स्मरण किया है- 

अगरजीम्हारा गुरुकहाया | रामचरणस्वामी जी गाया 11 
गलता से रेवासा आया | गलता तोताधरी की माया [| 

यहाँ पर तोताद्रिगादी की झलक है। 

वदनपुर, प्रयाग के पं. श्रीराधवेन्द्रदासजी ने 'श्रीभागवतचरितचन्द्रिका' 
के आदि में लिखा है- 

श्रीशठकोपादिक सकल नित्यमुक्त सुखखानि | 
श्रीरामानुज यतिपतिहि वन्दौं निज गति जानि 11 
वन्दों श्रीरामानन्दपद रामरूप जग माँहि। 
भवसागर के तरण को सुलभ जगत सब काँहि || 

श्रीवृन्दावन, वंशीवट जगन्नाथजी के स्थान के भक्तमाली पं. 

श्रीभागवतदासजी ने 'श्रीभागवतचरितामृतसार' में लिखा है- 
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श्रीरामानुज अनन्त-अवतारा । श्रीसंप्रदाय विदित संसारा | 
चक्रअंश निंबारक पावन | सनकादिक संप्रदाय सोहावन 1! 
पद्म गदा ते माधवाचारज | विधिगुरुसुगमभक्तिगुणआरज || 
विष्णुस्वामी शंखहि कर अंशा | शंभुगुरु जग करत प्रशंसा 11 
सिन्धुसुतापतिवचन को कीन्ह शेष प्रतिपाल। 
श्रीपद्धति थापी अटल सुनहु सो चरित रसाल ll 
तेहि पद्धति में जन्म ले श्रीनाभा मतिधीर। 
कह्या भागवतचरित को yaa मिटै भवपीर || 


२५ 


चरित भागवत रतन अमोला | श्रीहरिकृपा पात्र धरि तोला ।1 . 


सबसे अधिक गुरुअ जियजानी | दीह रमा we अतिसुखखानी | 
श्री विष्वक्सेनहि कहि diet | विष्वक्सेन से शठरिपु लीन्हा Il 
नाथमुनी तिनते पुनि पावा | तिन पुण्डरीकाक्ष प्रति गावा ।। 
राममिश्न चरित्र शुभ कीन्हों | राममन्त्रजीवन we दीन्हो ।। 
श्रीमत यामुन तिनते पावा | महापूर्ण तिनते पुनि गावा I 
श्रीरामानुज को तिन्ह दीन्हा | कूरेशादि तिनते पुनि लीन्हा [| 
रामानुज-पद्धति की लीला | सुनहु सुजन पावन अतिशीला || 


शीआचरज भये हरि-ध्यानी | तिनके लालाचारज ज्ञानी 1]. 


वरवर से अगणित भये दासा | तिनका, सुयश विमल जग खासा || 
तिहि मग भये आचरज जेते | आप तरे तारे नर केते II 
वरवर ते मुनि देवाचारज | तिनते हरियाचार्य प्रचारज | 
श्रीराघवानन्द व्रत लीन्हें | छमापात्र अवलम्बन कीन्हें 11 
तिनके रामानन्द उदारा | मनहु राम फिर नर-तनु धारा ।। 
तिनके द्वादश शिष्य भे द्वादश भानु WAA II 
चरित रामप्रिय सबन के आगे करब बखान || 
तिन मह जेष्ठ अनन्तानन्दा | गुरु पय-उदधि-हर्षप्रद चन्दा | 
तिनके कृष्णदास शुभलीला | अति विचित्र जिनकी गतिलीला 11 
कृष्णदास के शिष्य ¢ कील अगर अस नाम! 
RRR wa रत हरिपद निष्काम 11 
यह विधि शिष्य-प्रशिष्य चलि आवा | अग्रदास नाभा प्रतिगावा ।। 
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इसी परम्परा को रीवाँ के नरेश महाराज श्रीरघुराजसिंह जी ने अपनी 
'भक्तमाला' में लिखी ÈI 
श्रीवृन्दावन, विहारवन के निवासी पं. श्री माधोदासजी ने अपने 
हरिभक्तसहस्रनाम' में लिखा है- 
श्रीरामानुज शेष fra आदित्य सुदर्शन | 
मध्वाचारज ब्रह्म विष्णुस्वामी संकर्षन ll 
विष्वक्सेन मुनिवर्य सुपुन शठकोप प्रनीता | 
वोपदेव श्रीनाथ पुण्डरीकाक्ष परम रसमीता ।। 
मङ्गलमुनि और राममिश्र रसराशि पराङ्कुश | 
श्रीयामुनमुनि श्रीरामानुज भरे परम यश || 
लालाचारज एक सन्त की ध्वज फहराई | 
हरिजन आये धाम देखि के अचरज आई 11 
देवाचारज की महिमा अति और जय हरियानन्द हरे । 
राघवानन्द प्रेम की राशी जगजश रामानन्द भरे ।। 
सं. १८८० में लिखी हुई श्रीबालानन्दजी के स्थान की यह गुरुपरम्परा 
प्राप्त होती है- 
प्रथमहि श्रीपतिवृन्दि के मध्य यामुनाचार्य | 
मम श्रीगुरुपर्यनत लों वन्दो सब आचार्य 11१।। 
श्रीनारायण प्रथम गुरु तिनके शिष्य श्रीदेवि । 
तिनके विष्वक्सेनजी शिष्य भये हरिसेवि 11211 
तिनके श्रीशठकोपमुनि जग-उद्धारण हेतु । 
प्रगट भये अवतार ले भवसागर के सेतु 11३1। 
तिनके शिष्य श्रीनाथमुनि प्रगट भये जग माहि | 
राम-मन्त्र उपदेश करि मुक्त किये सब काँहि ।।४।। 
भये पुण्डरीकाक्ष पुनि तासु भजन करि via | 
राममिश्र तिनके भये मुक्त किये बहुजीव 1।५।। 
यामुनमुनि तिनके भये जीवन को गति दीन | 
... पूर्णमुनि तिनके भये शिष्य भजनरसलीन 11६11 
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श्रीरामानुज तिनके भये सो शेष-अवतार | 
राममन्त्र उपदेश करि किये सकल भवपार 11७11 
पुनि तिनके गोविन्द भे भट्टारक पुनि जानि। 
तिनके श्रीवेदान्तिजी सकल गुणन को खानि 11८1। 
तिनके श्रीकलिजित भये तिनके कृष्णाचार्य | 

रहस्य अष्टदश प्रकट किये कलि महँ पुनि लोकाय ।।९।। 
तिनके शिष्य शैलेशजी वरवरमुनि पुनि शेष | 
अष्टगादी स्थापना करि da उपदेश ioll 
आचारी तिनके भये पुरुषोत्तम यह नाम | 

जो कोऊ शरणागत भये तिनको दियो हरिधाम 119911 
देवाचारज शिष्य भये तिनके भजन प्रमान | 
शिष्यन को हरिभक्ति दै मुक्ति दिये करि दान 119211 


हरियाचारज शिष्य भये तिनके सब जग जान | 
भये राघवानन्द पुनि तिनके भजन सुजान 119311 


ARG अवतार ले प्रगटे. रामानन्द | 
oltre जे मतिमन्द अति मुक्त किये नरवृन्द ।1१४।। 
तिनके शिष्य द्वादश भये द्वादश भानुसमान | 


२७ 


निज विज्ञान प्रकाशकरि नाश कियो अज्ञान बा | 


प्रथम अनन्तानन्द भे सुखानन्द सुखधाम | 
भये सुरसुरानन्द पुनि भावानन्द सुनाम ।।१६।। 
अरु नरहरियानन्द पुनि सैन भक्त arg | 
पीपा भये कबीर पुनि धना नाम है जासु 119011 
रानी भई पद्मावती भइ सुरसरि एक वाम | 
स्वामी रामानन्द के शिष्यन के ये नाम ।।१८।। 
करि विचार तिन बाधियों रामभजन दृढ़ सेतु । 
भवसागर दुस्तर अगम जीव उद्धारन हेतु 119311 
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स्वामी रामानन्द के शिष्य, सुरसुरानन्द । 
हरिविमुखन को भक्ति दे काठ दिये भवफन्द्‌ ।।२०।। 
तिनके केवलानन्द भै करुणासागररूप पै ' '- 
जो जन शरणागत भये सो न परे भव कूप।।२१।। 
तिनके विमलानन्द भे विमल किये सब जीव | 
पतितन को पावन किये धरे भक्ति की सींव ।।२२।। 
शिष्य विमलानन्द के रामसुधीरानन्द । 
तिनको धीरज धरनिसम हृदय बसहिं रघुचन्द ।।२३।। 
रामसुधीरानन्द के भावानन्द बखान | 
विमुखन को हरिभक्ति दे दूर किये अज्ञान 11२४।। 
तिनके अनभयानन्द प्रभु अभय किये बहु जीव । 
पाखण्डिन को प्रलय करि धरी धर्म को Via 11251! 
अद्भुत अनभयानन्द की कहि न जाय करतूत | 
दशनामी वामीन को प्रगट रह्यो न हि पूत ।।२६।। 
अतिउदार अनभ्यान की कोप गई तरवार । 

गिरी पुरी वन भारती भगे बघम्बर डार ।।२७।। 
अनभय कियो अनभ्यान ने रामभक्ति परकाश | 

शुद्ध किये दुर्बुद्धिजन दुष्ट धर्म किये नाश 1।२८।। 
शस्त्र शास्त्र अरु सिद्धता सूरवीरता अङ्ग | 

सैन साजि चतुरङ्गिनी जीते बहुविधि जंग 112311 
Sse अनभयानन्द की बाँधि भेख मर्याद | 
सम्प्रदाय सुखकरन को मिठ गयो सकल विषाद 113011 
स्वामी अनभयानन्द के शिष्य विचित्रानन्द | 
तिनके विमलानन्द पुनि वल्लभ आनन्दकन्द 112911 
तिनके ब्रह्मानन्दजी सगुण ब्रह्म करि ध्यांन। 
Torre तिनके भये सकल गुणन की खान 11३२।। 
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व्रजानन्द व्रजदेश में गिरी गोवर्धन आय । 
वैष्णव आराधन किये सर्वजनन सुखदाय 113311 
व्रजानन्द को व्रत सुन्यो भूपभक्त जयसिंह'। 
बहुत दिनन बहु जतन करि कीन्हों मिलन प्रसङ्ग 113811 
जिनको आगम जानि के सन्मुख आयो लैन] 
करि प्रणाम सनमान बहु ले आये संग सैन 113511 
व्रजानन्द महाराज के शिष्य श्रीबालानन्द | 
बालक राम उपासना सन्त जनन सुखकन्द 113611 
स्वामी श्रीबालानन्द को बल यश तेज प्रताप | 
दशनामी गोसाइँ सब उरकर करत मिलाय 11३७।। 
सम्प्रदाय चारों जुटी रह्यों लस्कर-संग। 
परी छाप जब लस्करी बहुविध जीते जंग ।1३८।। 
द्वारा अखाड़ा बाँधियाँ स्वामी बालानन्द | 
द्रविड देश के धर्म को उत्तर प्रगट सुछन्द 112311 
तिनके शिष्य युवराज पुनि नाम गोविन्दानन्द | 
मन विहार तन राजसी किये बहुत आनन्द ।1४०।। 
तिनके गुण गम्भीर अति नाम गभीरानन्द | 
तिनके सेवानन्दजी जस तारन में चन्द ।।४१।। 
स्वामी सेवानन्द सम सेवा करी न कोय | 
सियारामगुण ग्राम के दियो विषयरस खोय 1।४२।। 
अति उदार रिझवारि पुनि करि विचारि मद मारि । 
भजि खरारि अघहारि निज सेवानन्द शिरदारि ।।४३।। 
तिनके शिष्य युवराज भै नाम श्रीरामानन्द | 
तिनके ज्ञानानन्दजी मेट दियो दुखद्वन्द्र ।।४४।। 
स्वामी ज्ञानानन्द को सुयश रह्यो जग छाय | 
सुखसंपत्ति हरिगुरुकृपा बढो अनुदिन अधिकाय 118411 
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क श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
परम्परा वर्णन करी वैष्णव सारङ्गदास | 
मो यम हर करि दीजिये हरि-गुरु-चरणनिवास IIS 
अष्टादश पर अस्सी है हिमऋतु पूसहि मास | 
तिथि नौमी गुरुवार दिन वरन्यो वंशप्रकाश ।।४७।। 
वृद्ध गुरुन ते जस सुनो तस हम कियो बखान । 
न्यूनाधिक हठ करिहि शठ PRÈ नरक पयान:1।४८।। 
इति श्रीबालानन्दस्वामिस्थानाधिपतिश्रीरामानन्दस्वामिशिष्येण श्रीवैष्णवसारङ्गदासेन 
विरचितप्राचीनश्रीगुरुपरम्परा समाप्ता शुभं भूयात्‌ भवताम्‌ ।। 
अयोध्या, श्रीवृहत्स्थानाधिपति को उस समय गलता की परम्परा मोहर 
हस्ताक्षर के सहित प्राप्त हुई थी, जो इस प्रकार है- 


१. श्रीमन्नारायणजी 
२. श्रीलक्ष्मीजी 
श्रीविष्वक्सेन जी 
श्रीशठकोपजी 
श्रीनाथमुनिजी 

. . श्रीपुण्डरीकाक्षजी 
. श्रीराममिश्रजी 

- श्रीयामुनाचार्यजी 
श्रीमहापूर्णाचार्यजी 
१०. श्रीरामानुजस्वामीजी 
११. श्रीगोविन्दाचार्यजी 
१२. श्रीभट्टार्कस्वामीजी 
१३. श्रीवेदान्तिस्वामीजी 
१४. श्रीकलिजित्स्वामीजी 
१५. श्रीकृष्णाचार्यजी 
१६. श्रीलोकाचार्यजी 


TI EK द 


१७. श्रीशैलेशजी | 

१८. श्रीवरवरमुनिजी 

१९. श्रीदेवाचार्यजी 

२०. श्रीहरियाचार्यजी 
२१. श्रीराघवाचार्यजी 
२२. श्रीरामानन्दस्वामीजी 
२३. श्रीअनन्तानन्दजी 
२४. श्रीकृष्णदासजी 
२५. श्रीकीलजी 

२६. श्रीछोटेकृष्णदासजी 
२७. श्रीविष्णुदासजी 

२८. श्रीनारायणदासजी 
२९. श्रीहरिदेवाचार्यजी 
३०. श्रीरामप्रपन्नाचार्यजी 
३१. श्रीहरियाचार्यजी 
३२. श्रीश्रियाचार्यजी ` 
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३३. श्रीजानकीदासजी 
३४, श्रीरामाचार्यजी 
३५. श्रीसीतारामाचार्यजी 


प्राप्त होती है- 

१. श्रीमते लक्ष्मीनाथाय नमः 
२. श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः 

३. श्रीमते विष्वक्सेनाय नमः 
४. श्रीमते शठकोपाय नमः 

५. . श्रीमते नाथमुनये नमः 

६. श्रीमते पुण्डरीकाक्षाय नमः 
७. श्रीमते राममिश्राय नमः 

८. . श्रीमते यामुनमुनये नमः 
९. श्रीमते पूर्णाचार्याय नमः 
१०: श्रीमते रामानुजाय नमः 
११. श्रीमते गोविन्दाचार्याय नमः 
१२. श्रीमते भट्टार्काय नमः 

१३. श्रीमते वेदान्तिस्वामिने नमः 
१४. श्रीमते कलिंजित्स्वामिने नमः 


३१ 


३६. श्रीहरिप्रसादाचार्यजी 
३७. श्रीहरिवल्लभाचार्यजी 
३८. श्रीहरिशरणाचार्यजी 


हस्ताक्षर-श्रीहरिशरणाचार्य 
गालवाश्रम, जयपुर 

अश्विन शुक्ल १३ सोम.सं. १९७७ 
यह परम्परा सं. १७१५ की लिखी मिलती है जिसे श्रीकीलजी के 


चतुर्थं गादीपति श्रीहरिदेवाचार्यजी ने लिखी है। श्रीबालानन्दस्वामीजी की 
परम्परा से यह परम्परा मिलती है। 


श्रीअग्रस्वामीजी का स्थान रेवासा है जहाँ की गुरुपरम्परा भी इस तरह 


१५. 
१६. 
. श्रीमते शैलेशाय नमः 

- श्रीमते रम्यजामातृमुनये नमः 
. श्रीमते देवाचार्य नमः 

« श्रीमते हरिंयाचार्याय नमः 

. श्रीमते राघवाचार्याय नमः 

. श्रीमते रामानन्दाय नमः 

. श्रीमते अनन्तानन्दाय नम: 
. श्रीमते कृष्णदासाय नमः 

- श्रीमते अग्रदासाय नमः 

. श्रीमते विनोदीस्वामिने नमः 
. श्रीमते ध्यानदासाय नम; 
२८. 


श्रीमते कृष्णाचार्याय नमः 
श्रीमते लोकाचार्याय नमः 


श्रीमते रामचरणदासाय नमः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ श्रीदैष्णवमताब्जभास्करः 

२९. श्रीमते बालकृष्णदासाय नमः ३४. श्रीमते सहजरामदासाय नमः 
३०. श्रीमते सुखरामदासाय नमः ३५. श्रीमते भगीरथदासाय नमः 
३१. श्रीमते रामसेवकदासाय नमः ३६. श्रीमते रामानुजदासाय नमः 
३२. श्रीमते केशवदासाय नम: ३७. श्रीमते चतुर्भुजरामानुजदासाय नमः 
३३. श्रीमते जानकीदासाय नमः ३८. श्रीमते जगन्नाथाचार्याय नमः 


हस्ताक्षर- 
गरुडध्वजरामानुजदास अधिकारी, 
रेवासा, जयपुर 
सं. १९७७ कार्तिककृष्ण रविवार 
यह परम्परा श्रीरामानुजचतुदर्शरत्नप्रकाश' अन्थ के चौदहवें पटल में है। 
इतिहासकारों ने भी यही माना है कि श्रीरामानुजस्वामी जी की गादी पर 
बैठने वालों में ही श्रीरामानन्दाचार्य जी हुए हैं। डॉ. हण्टर का यही मत है। 
“हिन्दू इज्म' नामक अंग्रेजी पुस्तक में तथा फारवेश, सूर, डॉ. विल्सन आदि 
ऐतिह्यविदों की दृष्टि में दोनों सम्भ्रदायों की एकता ही परिपुष्ट होती है। 
मतभेद का समाधान 


बृहत्‌ स्थान, अयोध्या से प्रकाशित प्रकृत ग्रन्थ के परिशिष्ट के 
आकलन से यही द्योतित होता है कि श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय में जब 
स्वतत्त्रसम्प्रदायवाद के बीज का आधान हुआ तो भारतवर्ष के सभी 
रामानन्दीय साधु-सन्त तिलमिला उठे वैसे ही जैसे वरं के छत्र को छेड्ने से 
वे तिलमिला उठती हैं। यहाँ हमें तटस्थ होकर विचार करना होगा कि कौन 
परम्परा यथार्थ el प्रमाणों की दृष्टि से उत्तर मत ही श्रेष्ठ प्रतीत होता है कि 
शरीरामानुजीय परम्परा के अन्तर्गत ही श्रीरामानन्दाचार्यजी आते हैं। दोनों 
समादायो के सिद्धान्तों में अभेद भी इस मत के परिपोषण में सहायक है। 
दोनों सम्ग्रदायो में विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त ही मान्य है। श्रीरामचन्द्रजी भगवान्‌ 
श्रीविष्णु के ही अवतार हैं, यह संस्कृत के सकल वाङ्मय से सिद्ध है। 
अवतारों का अवतारी से अणुमात्र भी भेद नहीं है, ऐसा श्रीरामानुजाचार्यजी 
का दर्शन है। अतएव अवतारी श्रीनारायण के साथ अवतारों की उपासना 
श्रीरामानुजीय सम्प्रदाय में स्वीकृत है। श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय में भगवान्‌ 
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श्रीरामचन्द्रजी की उपासना को जाती है। तदनुसारी पद्धति श्रीरामानन्दाचार्य 
जी के द्वारा प्रकृत दोनों अन्थों से प्राप्त है। इस प्रकार सिद्धान्तो की एकता 
से सम्प्रदाय की एकता भी सिद्ध होती है। वशिष्ठ और पराशर गोत्रों के 
समान ही भेदव्यवहार मान्य होना चाहिये। 

श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी के अन्थो से जो गुरुपरम्परा प्राप्त हो रही है वह 
अवास्तविक प्रतीत होती है। उन्होंने श्रीरामानन्दाचार्य जी को आनन्दभाष्यकार 
के रूप में प्रतिष्ठापित करने का भगीरथप्रयास किया है। वह भाष्य इस 
सम्प्रदाय के परमाचार्य-के बहुत बाद में लिखा गया है। इसमें सबसे बड़ा 
प्रमाण यही है कि जब वह लिखा जा रहा था तभी उसको लेकर टिप्पणी 
प्रारम्भ हो गयी थी। बृहत्‌ स्थान, अयोध्या से प्रकाशित प्रकृत (प्राकरणिक) 
IA के अन्त में 'हमारे दो शब्द”, इस शीर्षक के अन्तर्गत इस पर चर्चा की 
गयी है। उसका कुछ अंश इस प्रकार है- 

“सुना जाता है कि नूतनपरम्पराकार महाशयगण श्रीरामानन्दस्वामी जी 
के नाम से नूतन वेदान्तभाष्य भी तैयार कर रहे Fl करें, किन्तु विश्व के 
त्रैकालिक विद्वान्‌ इतिहासकारों ने तो यही निश्चय किया है कि उक्त 
स्वामीजी के दो ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ हैं ही नहीं। अब उनके नाम 
से भाष्य लिखकर प्रकट करना मानो उनके महत्व- प्रभाव को उड़ा देने का 
ही ढंग है क्योंकि वर्तमान एवम्‌ भविष्य के भव्य विद्वान्‌ यह तो अवश्य ही : 
क्यों न कहेंगे कि श्रीस्वामी जी भाष्य नहीं लिख सके अतः ५०० वर्षों के 
पश्चात्‌ उनके नाम से आज तैयार किया-गया। यदि 'कहूँ की ईंट कहूँ का 
रोड़ा। भानुमती का किस्सा जीड़ा।।' वाली कहनावट के अनुसार कुछ 
जोड़-जाड़ के कथड़ी तैयार भी कर लें किन्तु श्रीरामानन्दस्वामीजी का बल, 
प्रताप, अलौकिक विद्धत्ता, अतुल शक्ति, प्राचीनाचार्यनिष्ठा, श्रीसाम्प्रदायिक 
सिद्धान्त, रहस्य एवम्‌ वाद, तत्त्वज्ञान तथा क्षमा, शान्ति, सत्यता, न्यायपूर्ण 
सभ्यता, अष्टाड्रयोगमयसिद्धता, त्रिकालज्ञता, अपरिमित ऐश्वर्य, लोकप्रियता, 
परोपकारिता, दीनवत्सलता एवम्‌ गुरुभक्ति इत्यादि महान्‌ दिव्य गुण आज 
के नूतन भाष्यकारों में क्‍यों होने लगेंगे? हमारे पूज्याचार्यजी की शक्ति का 
सहस्रांश भी तो किसी में नहीं है तब उनकी समता करना एवम्‌ कथनी आप 
कहेंगे और नाम स्वामी जी का लगावेंगे, यह कितनी कालिमा है। हमें तो 
यही आश्चर्य लगता है कि जिन्हें घर का सम्प्रदायज्ञान लेशमात्र भी नहीं ऐसे 
होते हुए भी भाष्यकार बन बैठे?! 
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गीता और उपनिषदों के ऊपर उपलब्ध आनन्दभाष्य की चर्चा उक्त 
टिप्पणी में नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि गीता और उपनिषदों के 
ऊपर श्रीरामानन्दाचार्य स्वामीजी के नाम से 'आनन्दभाष्य' बहुत बाद में 
लिखे गये। उत्तर प्रदेश, संस्कृत-अकादमी से प्रकाशित 'बृहत्‌संस्कृतवाइमय 
का इतिहास' ग्रन्थ में भी अनुसन्धाताओ ने लिखा है कि श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी 
के यहाँ से प्रकाशित आनन्दभाष्य श्रीरामानन्दाचार्यस्वामीजी की रचनायें नहीं 
प्रतीत होती। l 

इस प्रकार भूयोनुग्रहन्याय से पूर्व में प्रदत्त गुरुपरम्परा कृत्रिम लगती है। 
दोनों परम्परायें परस्पर विरुद्ध हैं अत: एक का ही प्रामाण्य स्वीकार करना 
न्यायसंगत है। दोनों के प्रामाण्य को न मानना अनुचित है। अत: एक के 
प्रामाण्य को स्वीकार करके दुर्बल को बाधित कर देना न्यायतः सिद्ध है। 
अधिक सन्तं, विद्वानों से समर्थित परम्परा ही मान्य होनी चाहिये, यही 
भूयोनुग्रहन्याय है। 

असञ्जातविरोधित्वन्याय से भी पूर्वप्रदत्त परम्परा का दौर्बल्य सिद्ध होता 
है। बाद में चलायी जाने वाली व्यवस्था दुर्बल होती है क्योंकि उसका विरोध 
करने वाली पहली व्यवस्था विद्यमान रहती है। पहली व्यवस्था की विरोध 
करने वाली कोई अन्य व्यवस्था नहीं रहती अत: पूर्व व्यवस्था ही 
असंजातविरोधिनी होकर मान्य होती RI 
वस्त्र आदि की दृष्टि से विचार 


श्रीरामानन्दीय साधुओं के वस्त्र पर विचार किया जाय तो सर्वत्र श्वेत 
वस्त्र ही प्राप्त होता है। नूतन व्यवस्था वाले आचार्य गैरिक वस्त्र के साथ 
त्रिदण्ड भी धारण करते हैं। गैरिक वस्त्र को काषाय वस्त्र कहते हैं, ऐसी 
मान्यता है किन्तु शास्त्रों में कुछ और है। वीरमित्रोदय धर्मशास्त्र का बहुत 
प्रामाणिक और प्रौढ ग्रन्थ है। वहाँ वृक्षों के पत्र, त्वक्‌ के क्वाथ (काढ़ा) के 
वर्ण को ही कषाय कहा गया है जिससे रक्त वस्त्र को काषाय कहेंगे। यह 
काषाय वस्त्र श्रीरामानन्दीय किसी भी अनी-अखाड़ों के साधुओं में प्रचलित 
नहीं है। कई सन्तों के साथ वार्ता हुई तो सभी ने स्वीकार किया कि हमारे 
सम्प्रदाय में श्वेत वस्त्र और पञ्चकेश की ही मान्यता है। 


. श्रीमणिरामदासंछावनी के sited श्रीनृत्यगोपालदासजी महाराज के 
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शिष्य आचार्य श्रीसियारामदासजी Safe’ ने गहन अनुसन्धान करके 
“वैष्णववस्त्रविमर्श' नामक अन्थ लिखा है, जिसमें श्रीरामानन्दीय संप्रदाय में 
श्वेत वस्त्र को ही स्थापित किया गया है। श्वेत वस्त्र के धारण में वशिष्ठ 
संहिता का यह वचन प्रमाण के रूप में उपन्यस्त है- 

पञ्चकेशधराश्चान्ये शिखिनो वा जटाधराः | 
हरिन्नीलं विना 'धौतश्वेतवस्त्रादिधारकाः 11 
(वसिष्ठसंहिता, श्लो. ३२) 

इसी प्रमाण के आधार पर वहीं भूमिका में लिखा है कि श्रीरामानन्दाचार्य 
जी भी दण्डरहित श्रीवैष्णव संन्यासी थे- 

“इसीलिए मैं ताल Sten कर कह सकता हुँ कि श्रीरामानन्दाचार्यजी 
महाराज त्रिदण्डी नहीं थे।' 

यदि ऐसी ही बात है तो जो इस सम्प्रदाय में त्रिदण्डी और मुण्डित 
शिखाधारी गैरिकवसन होकर आचार्य के रूप में विराजमान हैं वे चिन्तनीय 
हो जाते हैं। सम्प्रदाय में जब त्रिदण्ड की परम्परा ही नहीं है तो उन्हें त्रिदण्ड 
कहाँ से प्राप्त हुए? 

सुहृदवर्य विद्वद्वरेण्य श्रीनैयायिकजी ने सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि 
श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य जी ने शास्त्र की पङ्कि को ही बदल दिया है। उनकी 
भूमिका के ये वचन आकलनीय हैं- ० 

“हमारी परम्परा में सर्वत्र पञ्चसंस्कार और श्वेत वस्त्र प्राप्त है। अतः 
श्रीस्वामीजी दण्डरहित श्रीवैष्णव संन्यासी थे। इसमें कोई विवाद नहीं। 
लगता है कि इन रहस्यों को समझकर श्वेतवस्त्र धारण करने वाली पङ्कि 
को श्रीरामेश्वरानन्दजी ने इसलिए बदल दिया कि भविष्य में श्रीस्वामीजी के 
स्वरूप का सही निर्धारण न इस पङ्कि के बल से लोग कर लें और हमारा 
त्रिदण्ड एवं गैरिक (भगवावस्त्र) आदि जो श्रीस्वामीजी की वेशभूषा के 
विपरीत है, कहीं अमान्य न कर दें। अब यह सुनिश्चित हो गया है कि 
श्रीस्वामीजी त्रिदण्डरहित श्रीवैष्णव संन्यासी और श्वेतवस्त्रधारी थे।' 

उक्त श्लोक के उत्तरार्ध को श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने इस तरह से 
बदला है- 
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“काषायाम्बरश्वेतादि हरिन्नीलं विनाउम्बराः।” 
यहाँ पर पाँचवां अक्षर गुरु हो गया है जो अनुष्टुप्‌ छन्द के विपरीत है, 
ऐसा उद्भावन श्रीनैयायिकजी ने कर दिया है! दूसरा दोष यह और है कि 
नपुंसक लिङ्ग वाले 'अम्बर' शब्द को पुंल्लिङ्ग में प्रयोग m दिया है। इस 
तरह पूर्णतः सिद्ध हो गया कि श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय में वस्त्र को काषाय 
सिद्ध करने के लिए श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने वसिष्ठसंहिता के श्लोक के 
एक भाग को ही बदल दिया है। इस प्रकार वे अप्रत्ययित (अविश्वासी) सिद्ध 
हो जाते हैं। अब तो उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 
“तत्सामान्यादितरेषु तथात्वम्‌' इस न्याय से उनकी हर बात में सन्देह होना 
स्वाभाविक है। वे अपनी मति के अनुसार सम्प्रदाय को ढ़ालने के लिए 
परमाचार्यजी के प्रकृत इस अन्थ में भी बदलाव किये हैं। तथा हि- 
“रथाङ्गपाणेः श्रृणुयान्निरन्तरम' के स्थान पर उन्होंने 'सींतापतेः 
संशृणुयान्निरन्तरम्‌' कर दिया है। 'चक्रादिपञ्चायुधचिल्विताङ्ग:' के स्थान पर 
“चापादिपञ्चायुधचिह्विताङ्गकः कर. दिया है। अपनी काषायप्रियता को 
प्रमाणित करने के लिए ही- ४ 
“कार्पासकैः सप्तभिरद्भुतेर्गुणेः सुनिर्मितं तत्कटिसूत्रमुत्तमम्‌ | 
कौपीनकं वस्त्रयुगञ्च धारयेत्‌ तथोर्थ्वपुण्ड्रादिकमेव वैष्णवः ।। 
इस श्लोक को इस तरह किया है-'काषायकं चस्त्रयुगञ्च धारयेत्‌ ।' 
, श्रीस्वामीरामानन्दाचार्यजी ने सात wget से निर्मित कटिसूत्र धारण 
करके उसमें कौपीन. और दो वस्त्रों. को धारण करने के लिए कहा है। 
“काषायकम्‌' पाठ कर देने से 'कटिसूत्र' जो कौपीन के आलम्बनार्थ है, वह 
निरवकाश होने लगेगा। उसे मेखला के स्थान पर स्वीकार कर लेने पर भी 
“चकार' से उसके ग्रहण की आवश्यकता होगी ही। जैसा कि व्याख्या में 
उन्होंने ही कहा है-“चकारग्राह्ो कौपीनकमपि धारयेत्‌'। अपि च, 
“चापादिपञ्जायुधचिह्निताङ्गकः!, इस पाठ में उनका चक्रादि के स्थान में 
“चापादि' कर देना भी व्यर्थ का व्यायाम है क्योंकि अपनी व्याख्या में उन्होंने 
शङ्खचक्र चिह्न वाले उदाहरण को सादर स्वीकार किया है- 
तुलसीकाष्ठजा माला यस्य कण्ठे हि मण्डिता । 
चिहितः शङ्खचक्राभ्याँ स मद्रूपो न संशयः ।। (पृ. ४१५) 
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यहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है कि जो श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी महाराज 
धनुर्बाण के अङ्कन के पक्षपात में परमाचार्य श्रीस्वामीजी के ग्रन्थ को 
परिवर्तित कर देने में अल्प भी नहीं हिचकते वे ही अपनी व्याख्या में वैसा 
उदाहरण कैसे रख दिये जहाँ शङ्ख-चक्र के अङ्कन को कहा गया है। इससे 
तो यही प्रतीत होता है कि उन्होंने अन्य के द्वारा विरचित व्याख्या को अपने 
नाम से छपवा लिया है। श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय में श्वेत वस्त्र ही मान्य है, 
इसमें सबसे प्रबल प्रमाण यही है कि उनके यहाँ से प्रकाशित 
'श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर' ग्रन्थ में जिन श्रीमहन्तों के चित्र छपे हैं वे 
शवेतवस्त्रधारी ही हैं। आश्चर्य है कि वे अपने सम्प्रदाय में काषाय वस्त्र की 
व्यवस्था में तत्पर होकर भी अपने अन्थ तक ही सीमित रह गये। किसी भी 
पारम्परिक साधु ने उनकी व्यवस्था के अनुकूल काषाय वस्त्र को स्वीकार नहीं 
किया। उनके दादागुरु श्रीरघुवराचार्यजी को भी श्वेत वस्त्र पतनकारक नहीं 
'लगता। 

अपने ग्रन्थ में श्रीसियारामदासजी ने श्रीवैष्णवों को भगवा वस्त्र को 
बहिष्कृत करने को लिखा है-'स्थानों, खालसों, अखाड़ों-के सन्त महन्त 
यदि आप लोग श्रीरामेश्वरानन्द के लेख से सहमत हैं कि श्वेत वस्त्र पतन 
का कारण है, तब तो इस पतन के कारण को अपने से दूर कीजिये और 
जहाँ तक मैं आप लोगों में अधिकांश सन्तों से मिला तो यही समझा कि 
आप सबको भी उनके लेख से पीड़ा हुई है। अतः अपने समाज के कलङ्क 
इस भगवा वस्त्र को बहिष्कृत करने का संकल्प करें। एक आचारसंहिता - 
बनायें जिसमें परम्परा से प्राप्त शास्त्रानुमोदित शुक्ल वस्त्र को उचित स्थान 
मिले।' 

इस प्रकार पूर्वोक्त आचार्य के अन्थ से या उपलभ्यमान परम्परा के दर्शन 
से यही निश्चित होता है कि श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय में त्रिदण्ड और काषाय 
वस्त्र की व्यवस्था नहीं है। किञ्ज, बहुत से अखाड़ों के श्रीमहन्त अग्नि के 
साथ दिखायी देते हैं। अग्नि का सम्बन्ध संन्यासी से न होकर ब्रह्मचारी से 
है। एवञ्च, इस सम्प्रदाय की परम्परा साधुओं में ब्रह्मचर्यपरम्परा सिद्ध होती 
है। ब्रह्मचारी के लिए काषाय वस्त्र की व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसा है तो 
काषायवस्त्र और त्रिदण्ड के साथ जो संन्यासी रामानन्दाचार्य के रूप में | 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं वे श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय के सन्त कैसे कहे जा सकते हैं? 
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आचार्यव्यवस्था के अधीन सम्प्रदायों की व्यवस्था है। आचार्यव्यवस्था 
का अतिक्रमण करके चलने पर उन्हें उस सम्प्रदाय का नहीं माना जा सकता। 
जैसे श्रीस्वामिनारायण- सम्प्रदाय में शिक्षापत्री में व्यवस्था है कि वडताल 
और अहमदाबाद के दोनों आचार्यों में से किसी एक से दीक्षा प्राप्त करने पर ही 
कोई श्रीस्वामिनारायणीय सम्प्रदाय का हो सकता है। इस व्यवस्था का 
अतिक्रमण करके साधुओं से ही दीक्षा प्राप्त करके जो स्वतन्त्र व्यवहार में 
तल्लीन हैं वे श्रीस्वामिनारायणीय सम्प्रदाय के सन्त नहीं हो सकते वैसे ही 
श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय में भी समझा जा सकता है। 

इस तरह यही दृढ़ निश्चय होता है कि परमाचार्य श्रीरामानन्दाचार्य जी 
का सम्बन्ध श्रीरामानुजीय परम्परा से ही है। इस पक्ष में जो भी प्रमाण दिये 
गये हैं वे बलवान्‌ प्रतीत होते हैं। 

किञ्च, 'वैष्णववस्त्रविमर्श' में ही यह तथ्य भी उभर रहा है कि इस 
परम्परा में श्रीरामानन्दाचार्य जी महाराज के प्रतीक के रूप में श्रीभगवदाचार्य 
जी का चयन किया गया था और उस समय इस सम्प्रदाय के विद्वानों ने 
निष्पक्षमाव से श्रीस्वामीरामानन्दाचार्यजी के वेशनिर्धारण का प्रयत्न नहीं 
किया। वहीं भूमिका में ही विद्वान्‌ अन्थकार ने. लिखा है कि उतने मात्र से 
श्रीरामानन्दाचार्यजी को त्रिदण्डी वैष्णव संन्यासी के रूप में स्वीकार नहीं 
किया जा. सकता। जो आज कल त्रिदण्ड-काषायवस्त्र दीख रहा है वह 
श्रीभगवताचार्यजी के समय से चल रहा है। फलतः उसके आधार पर 
श्रीस्वामीजी के त्रिदण्डी होने का अनुमान नहीं किया जा सकता] 

इस प्रकार यह बात भी सामने आती है कि कुछ साधुओं ने स्वतन्त्र रूप | 
में आचार्यपरम्परा चलायी है जिसे अमान्य अधिकांश .सन्त कर दिये हैं 
क्योंकि वृहत्स्थान, अयोध्या से प्रकाशित प्रकृत ग्रन्थ के परिशिष्ट में आये 
लगभग भारत के अधिकांश स्थानों के श्रीमहन्तों ने इसका विरोध किया है। 
श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय का तोताद्रिगादी से सम्बन्ध है, इस पक्ष के पोषण 
में अधिक समर्थन उक्त प्रमाणों से प्राप्त हो रहा है। 

इतना निरूपण प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मैंने कर दिया है ताकि 
वास्तविक तथ्यों से जनसमुदाय परिचित हो। श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय 
श्रीरामानुजीय परम्परा का है या स्वतन्त्र परम्परा का है, इनमें किसी एक पक्ष 
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में मेरा दृढ़ अभिनिवेश नहीं है। इतना अवश्य है कि स्वयम्‌ को स्वतन्त्र 
मानने वाले यदि श्रीरामानुज आदि महापुरुषों के प्रति भी आस्था रखते हैं तो 
उनकी श्रीरामचन्द्र जी के प्रति भक्ति प्रभावित नहीं होगी और वे सर्वत्र आस्था 
रखते हुए भी अभीष्ट परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। 'अनास्था से भक्ति 
प्रभावित होगी, यह भी मैं दृढ़ता से कह सकता हुँ। श्रीभगवान्‌ का ही ऐसा 
मानना है- 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌ | 

टु असदित्युच्यते पार्थ! न तत्‌ प्रेत्य च नो इह ।॥” (श्रीगीता) 
जगद्गुरु श्रीभगवान्‌ रामानन्दाचार्य 

भारतवर्ष में श्रीवैष्णवपरम्परा के व्योम में द्युमणि के रूप में देदीप्यमान 
परमाचार्यं जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यं जी के जन्मस्थान, काल आदि का 
निर्णय अब यथामति कर देना आवश्यक है। प्रकृत ग्रन्थ से ही सिद्ध है कि 
श्रीरमानन्दाचार्य जी के गुरु का नाम श्रीराघवानन्द था जो श्रीरामानुजाचार्य 
जी के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनके नाम से काशीनागरीप्रचारिंणीसभा में 
हस्तलेखों के सङ्ग्रह में 'सिद्धान्ततन्मात्र' ग्रन्थ है जिससे योग के विधिविधान 
के साथ 'वैष्णवीय विद्या की जानकारी प्राप्त होती है। इनका श्रीरामानन्दाचार्य 
जी के साथ समागम काशी में हुआ था 

अगस्त्यसंहिता एवम्‌ भक्तमाल के आधार पर श्रीरामानन्दाचार्यजी का 
जन्म प्रयाग में श्री पुण्यसदनशर्मा के पुत्र के रूप में संवत्‌ १३५६ (१२९९ 
ई.) में माघकृष्णसप्तमी में सूर्य के सात दण्ड चढ़ने पर सिद्धयोग चित्रा नक्षत्र 
कुम्भलग्न में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीलादेवी था। 

सिकन्दरलोदी ने अपने गुरु मानिकपुरनिवासी शेखतकी के उकसाने पर 
श्री कबीरदास जी को पीड़ित किया था। उसका -शासनकाल १४८९ ई. से - 
लेकर १५२७ ई. तक Ml एवञ्च, श्रीस्वामी जी का काल. १४१० ई. से 
लेकर १५१० ई. तक कुछ लोगों ने माना है। पं. श्री बलदेव उपाध्याय ने 
विचार करके इसी को स्वीकार किया है। डॉ. भण्डारकर, डॉ. ग्रियर्सन आदि 
ने पूर्वोक्त आगस्त्यसंहितानुसार ही वि.सं. १३५६-१५३२ माना है। 
श्रीरामानुजाचार्यजी का काल १०१७ ई. से ११३७ ई. तक मान्य है। 
आचार्यपरम्परा का परिगणन करेंगे तो श्रीरामानन्दाचार्यजी का काल १३५६ 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 

वैक्रमाब्द अर्थात्‌ १२९९ खैस्ताब्द ही उचित प्रतीत होता है। वैरागीसमुदाय 
की भी यही मान्यता है। 

ging, पञ्जगङ्गा घाट से 'श्रीरामानन्दचरितम्‌' गद्यकाव्य प्रकाशित 
हुआ है जिसमें अनेक भ्रामक तथ्यों का समावेश और अनौचित्य का 
संमिश्रण भी है। इतना सब होने पर भी व्याकरणलक्षणहीनता का दोष कोढ़ 
में खाज की तरह है। रचनाकार श्रीप्रभुनाथद्विवेदीजी से जब मैंने पूछा कि 
उन्होंने भ्रामक तथ्यों को अपने गद्य काव्य में क्यों पिरो दिया तो उनसे यही . 
उत्तर मिला कि इस रचना को आप केवल उपन्यास समझें। ठीक है, उसे 
उपन्यास समझा जाय किन्तु अन्य प्राच्य आचायाँ का जो अपमान हो रहा 
है उसका क्या किया जाय? पृ. ८५-८६ में वहाँ लिखा है कि दक्षिण देश 
के पाँच वैष्णवसम्प्रदाय के धुरन्धर आपस में झगड़ा करते हैं। वे तर्कवितर्कमय 
भीषण झज्झावात में परिभ्रष्ट होकर अहङ्कारी हो गये हैं। विवाद के मूल में 
ग्यारह भाष्यकार हैं जो अपनी-अपनी दृष्टि से भाष्य तो लिखे हैं किन्तु उनके 
भाष्यो से केवल उनका पाण्डित्य ही प्रकाशित होता है। उन भाष्यों से धर्म 
की राष्ट्र की समाज की कितनी हानि हो रही है, इसे वे नहीं समझते। इस 
तरह की अनर्गल वार्ता श्रीरामानन्दाचार्यजी के मुख से*करायी जाय, यह 
कितना उचित है? 

वहीं पर कहा गया है कि श्रीरामानन्दाचार्यजी ग्यारह भाष्यकारों को 
और सूत्रकार महर्षि व्यास को बुला लेते हैं ताकि पञ्च वैष्णवसंप्रदाय के 
झगड़ालू'धुरन्धरों के हृदयाकाश में भरा हुआ अन्धकार दर हो सके। वे ग्यारह 
भाष्यकार हैं- 

मध्य में विराजमान श्रीव्यासजी के दक्षिण में श्रीशङ्कराचार्य जी और 
सामने व्यास के ही पुत्र श्रीशुकदेव जी जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर 
'बेदान्तसारमीमांसानामक' भाष्य लिखा है। वहाँ जाकर इस भाष्य को देखने 
की इच्छा मेरी हुई किन्तु किसी ने दिखाया नहीं। रहे तब न दिखायें। व्यास 
के ही वामभाग में विशिष्टाद्वैतमूलक भाष्य के कर्ता बिज्ञानभिक्षु हैं। द्वितीय 
पङ्क में विशिष्टाद्वैतपरक भाष्य लिखने वाले ब्रह्ममीमांसाभाष्यकार श्रीकण्ठ हैं। 
उनके बाद विष्णुपरक विशिष्टाद्वैतप्रतिपादक भाष्य लिखने वाले श्रीरामानुजाचार्यजी 
हैं। श्रीशुकदेव के ही सामने द्रैतपरक भाष्य के कर्ता श्रीभास्कराचार्य हैं। इनके 
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ही समीप शिवपरक द्वैतसिद्धान्त के दर्शक श्रीकरभाष्य के. प्रणेता श्रीपति हैं, 
विष्णुपरक द्वैतभाष्य के प्रणेता श्रीमध्वाचार्य दक्षिण भाग में बैठे हैं और वहीं 
पर शुद्धाद्वैतभाष्यकर्ता श्रीविष्णुस्वामी हैं। वहीं द्वैताद्वैतपरक भाष्य लिखने 
वाले निम्बार्काचार्य हैं। अग्निकुण्ड के ही पास में सूत्र-भाष्य के निर्माता 
श्रीसायणाचार्यजी भी हैं जो बौधायन के शिष्य हैं और इनका सूत्रभाष्य 
अद्वैतविशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के बीच का ही 5 

यहाँ यह मैं अवश्य कहुँगा कि सायणाचार्य श्रीमाधवाचार्य के अनुज 
हैं और उनके वेदों पर प्रसिद्ध भाष्य हैं। 'श्रीरामानन्दचरित' में ही कहा गया 
है कि भृङ्ेरी के शङ्कराचार्य श्रीभारतीतीर्थ जी अपने अनुज श्रीमाधवाचार्य को 
श्रीरामानन्दाचार्यजी से आशीर्वाद दिलाने के लिए काशी, श्रीमठ में आये थे। 
उस समय माधवाचार्यजी शिशु थे तो उनके अनुज सायण ब्रह्मसूत्र के 
भाष्यकर्ता और बोधायन के शिष्य कैसे हो सकते हैं? बोधायन को नव्य 
रामानन्दीय साधुओ ने पुरुषोत्तमाचार्य कहा है और वे उनकी आचार्यपरम्परा 
में भी आते हैं। सायण का उनकी आचार्यपरम्परा में कहीं भी नाम नहीं है। 
दूसरी बात यह भी है कि श्रीभारतीतीर्थजी माधवाचार्यजी के गुरु हैं जो 
निश्चय ही श्रीरामानन्दाचार्यजी के पहले के हैं। ऐसे में वे श्रीरामानन्दाचार्यजी 
के पास अपने अनुज को आशीर्वाद दिलाने कैसे आ सकते हैं? पुनः वहीं 
१३० पृष्ठ पर दृष्टि डालने पर और हास्यास्पद बात समक्ष उभरती है। तथा 
fet के शङ्कराचार्य श्रीविद्यारण्य मुनिजी का पत्र श्रीरामानन्दाचार्यजी को 
प्राप्त हुआ था। जिसमें यह लिखा गया है- : 

“आप को प्रेरणा से मैं वेदभाष्य लिख रहा हूँ किन्तु पग-पग पर 
गूढार्थ की जटिलता चित्त को भयभीत कर देती हैं। मैं अपने अग्रज का नाम 
भाष्यकार के रूप में कर दिया हुँ क्योंकि मुझे यश का लोभ नही है। 
अपौरुषेय वेद और ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर भाष्य लिखने के लिए ईश्वरीय 
बुद्धि चाहिये। इसीलिए आप मुझे वैसी ईश्वरीय बुद्धि प्रदान atl’ 

इसके उत्तर में श्रीरामानन्दाचार्य जी निम्न उत्तर लिखवा कर भेजते हैं- 

“आप वाग्देवी की उपेक्षा किये हैं अतः आप को बाधा आक्रान्त कर 
रही है। अपनी पाण्डित्यबुद्ध में घुसे अहङ्कार का त्याग करके तुम वाग्देवता 
की शरण में जाओ! जो मन्त्र मैने तुम्हें दिया है उसका तुम जप करो! उसी 
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के बल से तुम अपना पूरा कार्य कर लोगे। देह में अलग-अलग दिखायी 
देने वाला आत्मा एक ही है। ईहा सच्चिदानन्द की वैचारिकी सत्ता है। त्याग 
तो उसका ही है, संसार का नहीं। अहम्भाव का त्याग करके तुम अद्वैत का 
अनुभव करो! भव एक है और विभव अनेक। .....जब यह ज्ञान तुम्हारे 
मन में उभरेगा तब तुम्हें सभी कुछ अद्वैत लगेगा। इसी आध्यात्मिक रहस्य 
की अनुभूति से तुम्हारे चेतनपिण्ड में स्वयम्‌ ही ईश्वरीय बुद्धि प्रकट हो 
जायेगी।' ; i 
यहाँ यह तथ्य प्रकट कर देना अनुचित नहीं होगा कि श्री विद्यारण्य 
जी ने वेदभाष्य नहीं लिखा है। उनके छोटे भाई सायण ने लिखा है। 
माधवाचार्यजी ही वार्धक्य अवस्था में संन्यास लेकर शृंगेरी के शङ्कराचार्य हुए 
थे। जब वे शङ्कराचार्य हुए उस समय वेदभाष्यों की रचना हो गयी थी। 
श्रीविद्यारण्यजी गृहस्थाश्रम में बहुत पहले ही महाराज बुक्क से कहा था कि 
उनके अनुज वेद के विद्वान्‌ है अतः वेदों के भाष्य को लिंखने की प्रेरणा आप 
उन्हें दें। बुक्क की प्रेरणा से ही श्रीसायण ने भाष्य लिखकर अपना नाम न 
देकर अपने अग्रज श्रीमाधवाचार्यजी का नाम दिया है। अग्रज के प्रति 
श्रीसायणाचार्यजी का इससे आदरातिशय ध्वनित होता Vl सर्वत्र उनके भाष्य 
की पुष्पिका में 'माधवीय' शब्द का उल्लेख मिलता है। इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि श्रीमाधवाचार्य जी के संन्यास के बहुत पहले ही सायणाचार्यजी 
ने वेदों पर भाष्य लिख दिया था। अपि च, श्रीविद्यारण्य जी स्वयम्‌ 
सर्वज्ञकल्प थे। संन्यास के बाद उन्होंने WE वाङ्मय के ऊपर ही 
विवरणप्रमेय आदि की रचना की थी। पूर्वाश्रम के उनके ग्रन्थ माधवाचार्य के 
नाम से हैं जहाँ उन्होंने स्वयम्‌ को श्रौत स्मार्त सदाचारों का प्रवर्तक कहा है। 
ऐसे में वे श्रीरामानन्दाचार्यजी से मन्त्र क्यों लेंगे? श्रीविद्यारण्यजी कवितार्किक- 
चक्रवर्ती श्रीवेदान्तदेशिकजी के काल में थे जिनके बहुत बाद में श्रीरामानन्दाचार्यजी 
हुए हैं। एक जगह माधवाचार्यजी को बालक दिखाना और अन्यत्र उन्हीं को 
वृद्ध दिखाना हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? एक प्रतिष्ठित शङ्कराचार्यजी के 
प्रति श्रीरामानन्दाचार्यजी के उक्त आशय वाले पत्र को पढ़कर बहुत क्षोभ 
होता है। विजयनगर साम्राज्य को श्रौतस्मार्त सदाचार से सम्पन्न कर देने 
वाले माधवाचार्य जी या विद्यारण्यजी के हृदय में अहङ्कार व्याप्त है, यह 
लिखते हुए लेखक का हाथ कम्पायमान क्यों नहीं हुआ, इसका मुझे 
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आश्चर्य है। हिन्दी रचना “पायसपायी' का संस्कृत अनुवाद अशुद्ध और पदे 
पदे अनौचित्य से परिपूर्ण है। वह रचना “पायसपायी' नहीं हो सकती। वह 
निश्चय ही 'विषपायी' होगी। 

इस तरह की भ्रामक स्थिति पञ्चगङ्गा, श्रीमठ से प्रकाशित पुस्तक पैदा 
कर रही है। ऐसे में उस पुस्तक के माध्यम से श्रीरामानन्दाचार्यजी के विषय 
में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। 

अब आगे यह भी बता देना अनुचित नहीं होगा कि महर्षिव्यास ने वहाँ 
क्या कहा? बहुत ही हल्के स्तर का उपदेश वहाँ पर श्रीव्यासजी के मुख से 
प्रदर्शित है। वह इस प्रकार है-'ध्येय की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक 
तर्क और मीमांसा भ्रान्त रहती है। ध्येय की प्राप्ति हो जाने पर सारा 
तर्कजाल सुस्पष्ट हो जाता है। साधना एवम्‌ आराधना की गुप्त प्रक्रिया में 
ध्येय का निश्चय ही सूक्ष्मतम पदार्थ है। जैसे किसी पर्व पर उपस्थित 
जनसमुदाय जब तक दूर रहता है तब तक स्पष्ट कुछ भी दिखायी नहीं देता 
किन्तु निकट आने पर अस्पष्टता स्वतः दूर हो जाती है। इसीलिए आप लोग 
व्यर्थ का विवाद न करें। अपने गुरु के निर्देशानुसार ध्येय को समझें। गुरु 
ही ध्येय को कहते हैं। पूर्ण निष्ठा से गुरु के उपदेश का अनुवर्तन आप सभी 
करें। इसी से जीवन के यथार्थ सुख को प्राप्त करके आप परम शान्ति और 
परमानन्द प्राप्त करेंगे।' 


> 


उक्त अंश महर्षिव्यास का उपदेश है, ऐसा कोई भी सचेता विश्वास | 


नहीं करेगा! आगे वहीं लिखा गया है कि उक्त उपदेश से पाँचों वैष्णवाचार्यो 
के हृदय का अन्धकार दूर हो गया और बारह भाष्यकार अन्तर्धान हो गये। 


याद रहे कि सायणाचार्य भी उनमें थे जिनके अग्रज श्रीविद्यारण्यजी को 


श्रीरामानन्दाचार्य जी ने हल्के स्तर का पत्रोत्तर दिया था। इस प्रकार पञ्चगङ्गा, 
श्रीमठ से प्रकाशित “श्रीरामानन्दचरितम्‌' पुस्तक श्रीरामानन्दाचार्य जी के 
विषय में गलत धारणा प्रस्तुत करती है। उनको (रामानन्दाचार्य) धर्मनिरपेक्ष 
आधुनिक साधु की तरह प्रस्तुत किया गया है। उनके मुख से जो उपदेश 
दिलाया गया है उसका उनके दर्शन से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर और श्रीरामार्चनपद्धति की उस पुस्तक में चर्चा भी 
नहीं की गयी है जो आचार्य के ग्रन्थ वस्तुतः हैं। जो उनका ग्रन्थ ही नहीं 
` है उसकी कई जगह चर्चा है जैसे आनन्दभाष्य। लेखक को वैष्णवदर्शन का 
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ज्ञान ही नहीं है। वह श्रीरामानन्दाचार्यजी के मुख से मायावाद का ही उल्बड़ 
प्रकार से उपदेश दिलाता देखा जाता है। कहीं-कहीं तो धर्मशास्त्रों पर ही 
अ्श्नचिह्न लगा दिया गया है। पृ. १२३ में लिखा गया है- 
“स्पृश्यास्पृश्ययोर्विचार एव दुर्भावनाजनितः | 
स्पृश्य और अस्पृश्य के विषय में विचार ही दुर्भावना के कारण होता 
है। इससे यही सिद्ध होता है कि धर्मशास्त्रकार महर्षि दुर्भावना से ग्रस्त होकर 
धर्मशास्त्र लिखे हैं। चरित श्रीरामानन्दजी का और एजेण्डा कांग्रेसी? 
वहाँ का एक और हास्यास्पद प्रसङ्ग कह देना अनुचित नहीं होगा। पृ. 
९५ में निम्न प्रसङ्ग है- 
स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी की अध्यक्षता में काशी में विशाल यज्ञ का 
आयोजन हुआ था जिसमें ब्रह्मा थे महाराष्ट्र के विख्यात मीमांसक श्रीचिपलणकर 
शास्त्री) श्रीमठ में आकर उन्होंने स्वामीश्रीरामानन्दाचार्य जी से प्रश्न किया- 
“हे wafer! 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ 'आनर्थक्यमतदर्थानाम', ऐसा 
लिखकर महर्षि जैमिनि ने वेदज्ञान को निरर्थक क्यों कहा है?” 
श्रीरामानन्दाचार्यजी का वहाँ इस प्रकार का उत्तर दिया गया है- 
“वेद के साथ ईश्वर के सम्बन्ध को दूर करने के लिए, जन्ममरण के 
चक्र की स्थिरता को नियन्त्रित करने के लिए तथा मत्रमूर्ति देवों का मनुष्यों 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए ही महर्षि जैमिनि ने वेदज्ञान को 
निरर्थक कहा है।' 
यह उत्तर जब शास्त्रीजी को समझ में नहीं आया तब श्रीरामानन्दाचार्यजी 
श्रीअनन्तानन्दजी के माध्यम से एक अष्टदल फूल भेज कर बोले कि इसे 
देखो! शास्त्रीजी ने उसमें कामिनी के दो परिपुष्ट स्तनों को देखा जिनमें प्ररोह 
उग रहे थे। उन्होंने तुलाफलक के दोनों दलों में सूर्य और चन्द्रमा को देखा 
उन्होंने उस फूल में परमात्मा के बालरूप को भी देखा। उसी समय 
श्रीरामानन्दाचार्यजी ने शङ्ख बजा दिया जिससे शास्त्री जी का सारा भ्रम दूर 
हो गया। इस सरलतम विधि से उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। 
उक्त अंश की समीक्षा 
शास्त्रीजी ने मीमांसा में जो प्रश्‍न किया है वह प्रश्‍न ही गलत है। 
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श्रीरामानन्दाचार्यजी के मुख से जो उत्तर दिलाया गया है उसका तो मीमांसा 
से दूर तक सम्बन्ध नहीं है। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। यहाँ मैं भी ताल ठोंककर 
कह सकता हूँ कि आचार्यश्री का जो उत्तर है वह भारत के किसी भी विद्वान्‌ 
की समझ से बहुत दूर है। जैमिनि ने वेदज्ञान को निरर्थक नहीं कहा है। 
भाष्यकार ने भी स्पष्ट कहा है- 

दृष्टो हि तस्यार्थोऽर्थज्ञानम्‌ | 


वेदों का अर्थज्ञान दृष्ट प्रयोजन है और अर्थज्ञान का केवल लिङ्ग प्रमाण 
से धर्मानुष्ठान में अज्ञता है अर्थात्‌ वेदार्थज्ञान का उपयोग धर्म के अनुष्ठान 
में है। इस प्रकार वेदार्थज्ञान निरर्थक नहीं है, यह बात सिद्ध होती है। 

उक्त सूत्र अर्थवादाधिकरण का पूर्वपक्षीय सूत्र है जिसमें उन वेदभागों 
के आनर्थक्य (निरर्थकता) की आशङ्का की गयी है जिनका क्रिया (धर्म) से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः, इस 
सिद्धान्तसूत्र से उक्त आशङ्का का समाधान भी भगवान्‌ जैमिनि ने कर दिया 
है। विधि भागों से अर्थवादों का संबन्ध बनाकर उनकी उपयोगिता धर्म में 
प्रमाणित कर दी गयी है। इस तरह कहाँ वेदज्ञान को जैमिनि ने निरर्थक माना: 
है? दूसरी बात यह भी है कि मीमांसा से जो थोड़ा भी परिचित होगा उसे 
वैसी भोथरी शङ्का नहीं होगी। उत्तर भी वैसा नहीं होगा 

इस प्रकार तो यही निश्चित हो रहा है कि श्रीमठ पञ्चगङ्गा, वा. 
'श्रीरामानन्दचरितम्‌' पुस्तक को प्रकाशित करके जगदाचार्यश्रीरामानन्दा- 
चार्यजी को मूर्ख सिद्ध करने पर उतारू है। श्रीरामानन्दीय सन्तं को इसे 
समझना चाहिये। 

श्रीसीतारामचन्द्रचरणाश्रित वहाँ के आचार्यश्री ने अपने मङ्गलाशंसन में 
लिखा है कि उनकी प्रेरणा से ही “पायसपायी' लिखा गया और उसका 
अंग्रेजी-संस्कृत में अनुवाद भी हुआ है। संस्कृत में अनुवाद इसलिए है कि 
श्रीरामानन्दाचार्यजी का वास्तविक चरित अमर हो जाय क्योंकि संस्कृतभाषा 
अमर है। एवञ्च, श्रीरामानन्दचरितम्‌' श्रीरामानन्दजी के चरित की वास्तविकता 
है, ऐसी मुहर मङ्गलाशंसन में लगी है, जबकि यह पुस्तक अनेक विसङ्गतियों 
से ग्रस्त है और श्रीभगवत्कल्प महापुरुष श्रीरामानन्दाचार्यजी के ऊपर 
प्रश्नचिनह्न लगा देती है। एवञ्च, श्रीरामानन्ददिग्विजय, आचार्यविजय, 
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काशीमार्तण्ड, शङ्खनाद आदि पुस्तकें भी सन्देह के घेरे में आ जाती हैं 
क्योंकि मङ्गलाशंसन में उनका नाम लिया गया है। न्याय भी है- 
तत्सामान्यादितरेषु तथात्वम्‌। 

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि संप्रदायभेदवादी नव्यों का उपक्रम 
श्रीरामानन्दाचार्यं जी के विषय में प्रामाणिक नहीं है। उस उपक्रम से 
आचार्यश्री के विषय में केवल दन्तकथायें ही उभरेंगी जिससे वास्तविकता 
बहुत दूर रहेगी। 

उक्त ग्रन्थ में हजारों बार 'श्रीमठ' शब्द का प्रयोग है जिससे यही 
निश्चित होता है कि सारे उपक्रम श्रीमठ के प्रचार के लिए ही हैं, आचार्य 
के चरित से उनका कुछ लेना देना नहीं है। 

स्वामीश्रीरामानन्दाचार्यजी के विषय में इनके समकालिक फकीर 
मौलाना रशीदुदूदी ने इस तरह लिखा है- 

"काशी में पञ्चगङ्गा पर एक प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं जो तेज:पुझ 
योगेश्वर हैं तथा वैष्णवों के सर्वमान्य आचार्य है) सदाचार और ब्रह्मनिष्ठता 
के साक्षात्‌ विग्रह हैं। परमात्मविषयक रहस्य के वेत्ता है सच्चे श्रीभगवान्‌ के 
भक्तों एवम्‌ ब्रह्मविदों में उत्कृष्ट प्रभाव रखते हैं। धर्माधिकार में वे धर्मसम्राट्‌ 
ही केवल ब्रह्मवेला में अपनी पवित्रगुफा से गङ्गास्नान के लिए बाहर निकलते 
हैं। उन पवित्र आत्मा को रामानन्द कहते हैं। उनके शिष्यों की संख्या पाँच 
सौ से अधिक है। उन fret में बारह शिष्य कबीर, पीपा, रैदास आदि 
विशेष रूप से उनके कृपापात्र हैं। भागवतों के समुदाय का नाम विंरागी है, 
जो लौकिक इच्छाओं का त्याग कर देते हैं उन्हें ही विरागी कहते हैं। इस 
सम्प्रदाय की प्रवर्तिका भगवती सीता जी हैं। श्री का अवतार ये हैं अत: इस 
सम्प्रदाय को श्रीसम्म्रदाय कहते हैं। इस सम्प्रदाय का मुख्य मन्त्र “रामतारक' 
कहा जाता है। श्रीगुरु से उस मन्त्र की दीक्षा प्राप्त करके विरागी सन्त उसका ' 
जप करते हैं। वे ऊर्ध्व पुण्ड तिलक लगाते हैं और तुलसी का हीरा जनेऊ में 
गूँथ कर पहनते हैं जो उनके गुरु से ही प्राप्त होता है! उनकी जिह्वा जप में 
और मन सच्चे प्रियतम के दर्शनानुसन्धान में लगा रहता है। पूर्णतया भगवान्‌ 
में ही इस सम्प्रदाय की रति Vl अधिकांश सन्त आत्माकामी अथवा परमहंसी 
जीवन का निर्वाह करते हैं। 
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“तजकीर तुक फुकरा' का उक्त अंश अरबीमिश्रित हिन्दी में है जिसका 
रूपान्तरण कल्याण पत्रिका के सन्त अङ्क में प्रकाशित है। सबसे प्रामाणिक 
उक्त अंश में 'श्रीमठ' की चर्चा नहीं है। केवल गुफा की चर्चा है। इस प्रकार 
यह सिद्ध नहीं होता कि श्रीरामानन्दाचार्य जी श्रीमठ के मठाधीश थे और 
आज के मठाधीशों की तरह मठ की व्यवस्था देखते थे। श्रीरामानन्दाचार्य जी 
ने सन्त कबीर को दीक्षा अन्य प्रकार से दी थी। जब वे गङ्गास्नान के लिए 
सीढ़ियों से उतर रहे थे तभी वहाँ पर पहले से लेटे कबीर के ऊपर उनका 
चरण पड़ गया था और मुख से भगवान्‌ रामचन्द्रजी का नाम निकला था। 
कबीरदासजी ने उसी को मन्त्र के रूप में स्वीकार किया था। बाद में एक 
अलग कबीरपन्थ चला, यह अन्य बात है। 

श्रीरामानन्दाचार्य जी ने मुस्लिम शासकों से आक्रान्त चातुर्वर्ण्य का 
उद्धार किया था, यह बात भी प्रकट होती है। ऐसा सुना जाता है कि अपने 
तन्त्र के प्रभाव से उन्होंने मस्जिदों में मुल्ला-मौलवियों का वाक्स्तम्भ कर 
दिया था जिससे वहाँ नमाज ही बन्द हो गयी थी। स्वयम्‌ मोहम्मदतुगलक 
मौलवियों के साथ काशी आकार श्रीकबीरदासजी के माध्यम से आचार्य से 
सप्रणिपात क्षमा याचना करके उनकी शर्तों को मान लिया था। वे बारह शर्त 
इस प्रकार हैं- 

१. हिन्दुओं पर जजियाकर न लगाया जाया 

२. उनके धर्मस्थान मठमन्दिर बनाने का प्रतिबन्ध हटा लिया जाय। 


३. हिन्दू दूल्हे को सवारी पर बैठकर मस्जिद के सामने से न जाने 
का कानून रद्द किया जाय। 

४. हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार में किसी प्रकार की रूकावट न डाली 
जाय। 

५. गायों की कुर्बानी बन्द की जाय। 

६. RRA के धर्मग्रन्यों को न जलाया जाय और उनके प्रचार को 

रोका न जाया 

७. हिन्दू के देवालयों को गिरा कर उन स्थानों पर मस्जिद न बनाया 
जाय। 
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८. मोहरम आदि अवसरों पर हिन्दुओं के उत्सवो को न रोका जाय। 

९. शंख बजाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया जाय! 

१०. किसी भी मेले या यात्रा में हिन्दुओं से कर न लिया जाय। 

११. किसी भी स्त्री का सतीत्व भङ्ग न किया जाय। 

१२. किसी भी हिन्दू को मुसलमान न बनाया जाया . 

विक्रम संवत्‌ १४३२ में आचार्य श्री ने लाखों उन हिन्दुओं का 
परावर्तन संस्कार कराया था जिन्हें बलपूर्वक मूसलमान बना लिया गया था। 
वि.सं. १३८१ में मोहम्मद तुगलक ने अयोध्या के राजा श्रीहरिसिंह को 
अनेक क्षत्रिय साथियों के साथ मूसलमान बना लिया था। आचार्य श्री ने 
३४००० राजपूत साथियों के साथ उन्हें सनातन मर्यादा से जोड़ दिया था! 

इस प्रकार अन्यान्य कार्या को श्रीरामानन्दाचार्यजी ने राष्ट्रहित में किया 
m निश्चय ही भारतवर्ष और सनातन मार्ग श्रीजगदाचार्य से गौरवान्वित 
हुआ है। आज भी यह राष्ट्र अपने मूलरूप में सुरक्षित है जिसका श्रेय समय- 
समय पर श्रीभगवद्विभूति के रूप में अवतीर्ण होने वाले सतत वन्दनीय 
आचायों को ही प्राप्त है। 
प्रकृत ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय 

'श्रीवेष्णवमताब्जभास्कर' ग्रन्थ में वैष्णवों के लिए नितान्त अपेक्षित 
पदार्थो का विवेचन है। श्रीरामानन्दाचार्य जी के बारह शिष्यों में एक 
रीसुरसुरानन्दजी के दश प्रश्नों के उत्तर इसमें श्लोकों में संगृहीत हैं जो 
श्रीरामानुजसम्भ्रदाय के सिद्धान्तों से अलग नहीं हैं। अगल होना भी नहीं 
चाहिये अलग हो जाने पर सम्प्रदाय का ही विच्छेद हो जायेगा। फलतः 
“श्रवैष्णवमताब्जभास्कर' अन्थ पूरे वैष्णवों के लिए अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ में परम 
एकान्त निष्ठा रखने वाले प्रपन्न भक्तों के लिए चिन्तामणि के समान है। 
वैष्णव जिज्ञासुओं के कल्याणार्थ उठाये गये वे दश प्रश्‍न इस प्रकार हैं- 
$ १. तत्त्व क्या है अर्थात्‌ संसार में परमाभिलषणीय सारभूत पदार्थ क्या 

२. वह मन्त्र कौन है जिसका जप वैष्णव करें? 

३. ध्यान के लिए ध्येय तत्त्व कौन है? 
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४. मोक्ष का कारण क्या है? 

५. मुख्य धर्म क्या है? 

६. वैष्णवों के कितने प्रकार होते हैं? 

७. वैष्णवों का क्या लक्षण है? 

८. वैष्णवों को कालक्षेप अर्थात्‌ समययापन कैसे करना चाहिये? 

९. वैष्णवों को किन किन स्थानों पर निवास करना चाहिये? 

१०. प्राप्तव्य वस्तु क्या है? 

प्रथम प्रश्न का उत्तर आचार्य ने ६-९ श्लोकों से दिया है। चिद्‌, अचिद्‌ 
से विशिष्ट परमेश्वर ही तत्त्व हैं। नित्य, अज्ञ, अचेतन, त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
अपने विकारों के साथ अचित्‌ के रूप में मान्य है। चित्‌ के रूप में जीव को 
स्वीकार किया गया है जो नित्य, चेतन, अज्ञ, अज, पराधीन, सूक्ष्म, कर्ता, 
भोक्ता के रूप में बद्ध, मुक्त आदि अनेक प्रभेदों से युक्त होता है। तीसरे तत्त्व 
के रूप में भगवान्‌ श्रीनारायण स्वीकृत हैं जो विश्व के कर्ता, पालक और 
संहारक हैं। साक्षी, कूटस्थ, एक, अनेक कल्याण-गुणगर्णो से संपन्न, सभी 
के शेषी (स्वामी) और नियामक भी हैं। पूरा चित्‌ और अचित्‌ रूप विश्व ही 
भगवान्‌ का प्रकार (शरीर) है और वे प्रकारी i आठवें और नवें श्लोकों में 
आचार्य ने श्री भगवान्‌ के स्वरूप को ही बतलाया है। 


द्वितीय प्रश्‍न के उत्तर में दूसरा श्रीरामरहस्यत्रयप्रकरणा. है जिसमें 
मूलमन्त्र है। मोक्ष की कामना वाले मुमुक्षु “तारकमन्त्र' का जप करें, ऐसा 
आचार्य का स्पष्ट निर्देश हा मूलमन्त्र, द्वयमन्त्र और प्रपत्तिप्रधान चरम मन्त्र 
ही तारक मन्त्र है जिसका विस्तार से वर्णन किया गया el श्रीरामानुजाचार्यजी 
ने नारायणनाम से घटित मन्त्र को प्राप्त किया है तथा श्रीरामनाम से घटित 
मन्त्र को श्रीरामानन्दाचार्य जी ने उद्घाटित किया है। सभी शब्द परमेश्वर के 
वाचक होते हैं अत: मन्त्रों की एकता भी सिद्ध है, ऐसा पहले ही सिद्ध किया 
जा चुका है। 

तृतीय प्रश्न के उत्तर में भगवदध्यानप्रकरण है जिसमें पाँच श्लोक हे भगवान्‌ 
श्रीयमचन्द्रजी के ध्यान का सुन्दर निरूपण उन पाँचों श्लोकों में हुआ है। 

चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में मुक्तिसाधनोपायप्रकरण है जिसमें वैष्णवों के 
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संस्कार आदि का निरूपण है। तप्त शङ्ख और चक्र से दोनों भुजाओं के मूल 
में अङ्कन, ऊर्ध्वपुण्ड का धारण, मन्त्रोपदेश, तुलसीमाला का धारण आदि 
संस्कारों में ही परिगणित हैं। इन संस्कारों से सम्पन्न होकर ही श्रीरामचन्द्र को 
भक्ति करनी चाहिए। वह भक्ति तैल की धारा के समान निरन्तर श्रीरामचन्द्र 
जी का संस्मरण, प्रगाढानुरागपुरःसर तद्गुणाकर्णन आदि है। नवधा भक्ति का 
वर्णन इसी प्रकरण में है। 
भक्ति के परिपोष के लिए ही एकादशीव्रत, श्रीरामनवमीव्रत, श्रीनृसिंह- 
जयन्तीब्रत श्रीकृष्णजन्माष्टमीव्रत, श्रीवामनजयन्तीत्रत आदि वैष्णवों के लिए 
अनिवार्यं माने गये हैं। इन ब्रतों का निर्णय भी किया गया है। उन श्लोकों 
की व्याख्या में ही निर्णय सुस्पष्ट कर दिया है अतः यहाँ पुनःकथन उचित 
नहीं है। l 
श्रीभगवान्‌ की प्रीति के लिए शास्त्रों में उक्त र्थारोहण आदि सारे 
उत्सवों को उल्लासपूर्वक मनाना चाहिये और लोकसंग्रह के लिए ही सही 
और (अन्यान्य) स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान भी करना चाहिये। इन सारे 
विधानों के अनन्तर इसी चतुर्थ प्रकरण में न्यासविद्या अर्थात्‌ प्रपत्ति 
(शरणागति) का सुन्दर विवेचन है। वैष्णवों में परस्पर समता होनी चाहिये। 
ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिये। इस प्रकरण का यह अन्तिम श्लोक 
नि:श्रेयस की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ ख्यापित कर दे रहा है- 
जितेन्द्रियश्चात्मरतो बुधोञ्सकृत्‌ सुनिश्चितन्नाम हरेरनुत्तमम्‌ | 
अपारसंसारनिवारणक्षमं समुच्चरेद्‌ वैदिकमाचरन्‌ सदा || ` 
i (वैष्णवमता. १०५) 
श्रीभगवान्‌ हरि के नाम से उत्तम संसार में कोई वस्तु नहीं है। श्रीभगवान्‌ 
का नाम ही जीवों के संसारबन्धन के छेदन में समर्थ है। श्रीभगवान्‌ के नाम 
का बार-बार ठीक से सर्वदा उच्चारण करना चाहिये। नाम लेने वाले को कैसा 
होना चाहिए, इसके लिए चार विशेषण श्लोक में आये हैं-जितेन्द्रिय, 
आत्मरत, बुध (विद्वान्‌) और वैदिकमाचरन्‌ अर्थात्‌ श्रौत-स्मार्त कर्मो का 
अनुष्ठाता। 
मन के सहित ग्यारह इन्द्रियों पर जो विजय प्राप्त कर ले उसे जितेन्द्रिय 
कहते Cl कैसे समझा जाय कि ग्यारहों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो गयी है? 
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कार्य से कारण का अनुमान होता है। जिसकी सांसारिक इच्छायें समाप्त हो 
गयी हों वही जितेन्द्रिय है। मठ-मन्दिरा के निर्माण और संचालन की इच्छा 
यदि बलवती है तो कैसी जितेन्द्रियता? जितेन्द्रियता को ही सुस्पष्ट करने के | 


लिए आचार्य ने “आत्मरत' शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा में ही रमण हो, 
विषयों में नहीं जो आत्मा के ज्ञानैकाकार प्रत्यकूस्वरूप में रमण करेगा 
उसको विषयमृगतृष्णा उद्भ्रान्त नहीं करेगी-'न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा 
भ्रमयति'। विषयमृगतृष्णा जिसे परेशान न करे वही वस्तुतः बुध है, विद्वान्‌ 
है। सरकारी आदमी विद्वान्‌ नहीं हो सकता। जितेन्द्रियत्व, आत्मरतत्व और 
बुधत्व की समव्याप्ति है। तीनों साध्य और साधन दोनों हो सकते हैं। जो 
जितेन्द्रिय, आत्मरत और बुध होगा वह किसी भी आश्रम में रहकर भजन 
कर सकता el इन तीनों शब्दों की आनुपूर्वी श्रीमद्भागवतमहापुराण में इस 
तरह आयी है- 
भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्‌ यतः स आस्ते सहषद्सपत्नः | 
जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम्‌"। । 
- (पञ्चम स्कन्ध) 
आत्मभाव से च्युत हो जाना ही प्रमाद है। प्रमाद जिसमें हो वही प्रमादी 
या प्रमत्त होता है। विषय की ओर अभिमुख पुरुष ही प्रमत्त है, जो 
विषयाभिमुख न होकर आत्मरत है वह अप्रमत्त है। उक्त जितेन्द्रियत्व, 
आत्मरतत्व, बुधत्व तीनों विशेषणों से विशिष्ट पुरुष ही अप्रमत्त होगा और 
वही वैदिक कर्म का अनुष्ठान करता हुआ नित्य श्रीहरि के नाम का उच्चारण 
करेगा और निःश्रेयस को भी प्राप्त करेगा विषयी, अजितेन्द्रिय पुरुष को वन 
में भी भय बना रहेगा क्योंकि उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और 
मात्सर्य, ये छः शत्रु विराजमान रहते हैं। अप्रमादी कहीं भी विचरण करे या 
गृहस्थाश्रम में रहे, वह निर्भय ही रहता zi 
“गृहस्थ' शब्द आज भ्रामक हो गया.है। विवाह के बाद जो किसी भी 
तरह से घर चलाये वह आज गृहस्थ समझा जाता है। गृहस्थ वही है जो घर 
का काम-काज सँभाले। जो घर सँभालेगा वह दश बजे के पहले कैसे स्नान 
कर सकता है? अपेक्षित कर्म करके जलपान, फिर काम और दश बजे के 
बाद स्नान-भोजन करने वाला ही आज का गृहस्थ है। बहुत से wet 
अध्यापक आज स्वयम्‌ को सद्गृहस्थ सन्त कहने लग गये Zi 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


५२ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
वस्तुतस्तु शुचिकाल में विहित अपने सभी श्रौत-स्मार्त धर्मों का 
अनुष्ठान करने वाला ही गृहस्थ है। इसीलिए गार्हस्थ्य धर्म को दुष्कर कहा 
गया है। अन्य आश्रमियों के लिए जो कार्य दुष्कर हो अर्थात्‌ सुकर न हो वह 
कार्य ही गृह है जिसमें विधान के अनुसार रहने वाला गृहस्थ कहा जाता है। 
ब्राह्ममुहूर्त से लेकर शयनपर्यन्त का काल गृहस्थ का धर्मकाल होता है। उन 
कालों में किसी न किसी धर्म का अनुष्ठान ही करना होता है। 

चतुर्थ प्रकरण के पूर्वोक्त अन्तिम श्लोक से मुक्ति के साधन को कहा 
गया है। वह साधन निर्विकारभाव से श्रीभगवान्‌ के नाम का निरन्तर बार- 
बार उच्चारण है। उच्चारण में 'सम्‌' का प्रयोग है-'समुच्चरेत'। ठीक से 
उच्चारण करे अर्थात्‌ श्रद्धा से उच्चारण करे, प्रेम से उच्चारण करे। जितेन्द्रिय, 
आत्मनिष्ठ, शास्त्रज्ञ होकर श्रौत-स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान, ततः प्रेम से 
श्रीभगवान्‌ नारायण का नाम लिया जाय तो मुक्ति में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता। 

मुख्य धर्म क्या है, इस पाँचवें प्रश्न के उत्तर में पाँचवाँ प्रकरण है। 
इसमें वैष्णवों के लिए. नित्य करणीय धर्मों का विवेचन किया गया है। दान, 
तप, तीर्थो का सेवन, जप और अहिंसा, इन पाँच धर्मों के अनुष्ठान को 
आचार्य ने आवश्यक बतलाया है। इनके साथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के 
अर्चाविग्रह की नित्यसमर्चा भी कही गयी है। साष्टाङ्गग्रणतिनिवेदन, प्रार्थना 
आदि षोडशोपचारात्मक श्रीभगवत्समर्चा को यज्ञ के रूप में ही स्वीकार करना 
चाहिये। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों धर्म मनीषियों को भी पावन बना देते 
हैं। श्रीभगवान्‌ ने स्वयम्‌ ऐसा कहा है- 

यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ 1! 
(श्रीगीता १८/५) 

शरीवैष्णवमतान्जभास्कर में दान का पहले ग्रहण है। ऐसा कलियुग में 
दानधर्म की प्रधानता को लेकर है। सभी युगों में सभी धमो की 
अनिवार्यता है। प्रधानता को लेकर यह कथन शास्त्रों में है कि सत्ययुग 
का सत्य, त्रेता का यज्ञ, द्वापर का तप, कलि का दान धर्म है। कलियुग 
में केवल दान ही होना चाहिये, यह अभिप्राय नहीं है। सभी धर्मों का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्राग्वाक्‌ ५३ 
अनुष्ठान हर युग में होना चाहिये। अन्य युगों में जो फल सत्य आदि के 
अनुष्ठान से प्राप्त होगा वह कलियुग में दान से ही प्राप्त हो जायेगा, यह 
अभिप्राय है। 

दानं तपस्तीर्थनिषेवणं जपो 
न चास्त्यहिंसासदृशं सुपुण्यम्‌ | 
हिंसामतस्तां परिवर्जयेज्जनः 
सुधर्मनिष्ठो दृढधर्मवृद्धये ।। 
(वैष्णवमताब्जभास्कर-१११) 
यहाँ “अहिंसा के समान कोई शोभन पुण्य नहीं है अत एव हिंसा से 
दूर रहना aed’, यह आचार्य का कथन हिंसाप्रधान निरूढपशुबन्ध आदि 
ant के परिवर्जन के लिए है। अत एव 'सुधर्मनिष्ठो दूढधर्मवृद्धये', इस 
चतुर्थचरण में धर्म का 'सु' और 'दृढ' विशेषण उपपन्न होगा। पूर्वोक्त 
श्रीभगवन्नामोच्चारण ही सुन्दर और सुदृढ धर्म है जिसको बढ़ाने के लिए 
हिंसा का परिवर्जन अर्थात्‌ अहिंसा नितान्त अपेक्षित है। “हिंसा” यहाँ पर सारे 
` अधमो का उपलक्षण है। फलतः इस भक्तिमार्ग में अधर्म के लिए कोई स्थान 
नहीं है, यही बात सिद्ध होती है। 
छठे प्रश्‍न के उत्तर के लिए छठा प्रकरण है जिसमें वैष्णवों के भेदों का ' 
निरूपण है। चेतन जीव बद्ध और मुक्त के भेद से दो प्रकार के होते हैं। पुनः 
मुमुक्ष (मोक्षाभिलाषी) और बुभुक्षु (भोगाभिलाषी), ये दो भेद बद्ध (बन्धनग्रस्त) 
जीव के होते हैं। मुमुक्षु के पुनः दो भेद होते हैं-नित्य और कादाचित्क! पुनः 
नित्यमुक्तो के भी प्रभेद कहे गये हैं। इस प्रकार वैष्णवप्रभेदों का निरूपण इस 
षष्ठ प्रकरण में है जो भक्तों की भजनविधा में एकाग्रतासम्पादन के द्वारा 
सहायक है। 
सातवें प्रश्‍न के उत्तर में सातवाँ प्रकरण है जिसमें वैष्णावों का लक्षण 
कहा गया है। वैष्णवों के लक्षण का ज्ञान हर वैष्णव को होना चाहिये, 
अन्यथा बहुत से अवैष्णवो में बैष्णवत्व का भ्रम होने लगेगा। अवैष्णव यदि 
स्वयम्‌ को परम वैष्णव मान. लेंगे और अनर्थ का सम्पादन करने में तत्पर 
रहेंगे तो उनकी महती विनष्टि है। अनर्थ के संचय में तत्पर अवैष्णव यदि 
स्वयम्‌ को अवैष्णव ही समझेगा तो आगे वह वैष्णवता की ओर उन्मुख 


वैष्ण 
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होकर अनर्थ से दूर होता हुआ श्रीभगवान्‌ के धाम में पहुँच सकता है। इस 
तरह वैष्णवता को समझने के लिए वैष्णवलक्षणों को समझना परम 
आवश्यक है। इसीलिए भरतजी ने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से वैष्णव का 
लक्षण पूछा है- 
सुना चहउँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन | कृपा सिन्धु गुन ग्यान विचच्छन ।। 
` सन्त असन्त भेद बिलगाई | प्रनतपाल मोहि Seg बुझाई ll 
इसका उत्तर श्रीभगवान्‌ कुछ इस तरह देते हैं- 
विषय-अलंपठ सील गुनाकर | पर दुख दुख सुख सुख देखे पर II 
सम अभूतरिपु विमद विरागी । लोभामरष हरष भय त्यागी ।। 
'कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम सम भगति अमाया || 
सबहि मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रानसम मम ते प्रानी ।। 
बिगतकाम मम नाम परायन। सांति बिरति बिनती मुदितायन ।। 
सीतलता सरलता मयत्री | द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री 11 
ए सब लच्छन बसहि जासु उर | जानेहु तात संत संतत फुर || 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं | परुष बचन कबहुँ नहिं बोलहिं ।। 
इन लक्षणों से विपरीत लक्षणों से जो युक्त हैं उन्हें असन्त (खल) समझ 
लेना चाहिये। इस ग्रन्थ में भी मुख्यतः ये ही वैष्णवलक्षण उक्त हैं- 
चक्रादिपञ्चायुधचिद्दिताङ्गः 
समीक्ष्य हृष्टश्च हरिप्रियानसौ | 
तथाविधान्‌ भक्तिपरः समर्चयेत्‌ 
सुवैष्णवाञ्‌ जन्मफलादि संस्तुवन्‌ | (वैष्ण. १४६) 
यहाँ प्रथम चरण में दीक्षा-संस्कार की सूचना है तथा शेष तीनों चरणों 
में वैष्णवों के पूर्वोक्त सभी आभ्यन्तर लक्षण कहे गये हैं। 
आठवें प्रश्न के उत्तर में आठवाँ प्रकरण है-जहाँ यह कहा गया है कि 
वैष्णव किन-किन स्थानों में निवास ati dat में ही निवास करने का 
उपदेश है। फलतः महानगरों में चातुर्मास्य आदि करना आचार्यवचनों का 
उल्लंघन ही माना जायेगा। 
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नवें प्रकरण में यह कहा गया है कि श्रीवैष्णवजन अंपना कालक्षेप कैसे 

करें अर्थात्‌ किस तरह से अपना समय बितायें। इस तरह यह बहुत ही 

उपयोगी प्रकरण Vl बाह्य भौतिक प्रपञ्चों में ही अपना अमूल्य समय नहीं 

खपाना चाहिये, यही निष्कर्ष है। नित्यनैमित्तिक कर्मों के साथ श्रीरामचन्द्रजी 

की पूजा तथा रामायण, महाभारत, श्रीभाष्य, द्रविडमुनिकृत सहस्रगीति _ 

आदि दिव्य प्रबन्धों- का श्रवण आदि करते हुए श्रीवैष्णवों को अपना समय 
व्यतीत करना चाहिये। 

दशम प्रश्‍न के उत्तर में दसवाँ प्रकरण है जिसमें जीवों को वस्तुतः क्या 

प्राप्त करने योग्य वस्तु है, इसका निरूपण किया गया है। प्राप्य भगवान्‌. 

श्रीरामचन्द्र हैं। इनके साथ सायुज्य आदि मोक्षों की प्राप्ति ही वस्तुत: प्राप्ति 

है। आचार्य ने अन्त में यह प्रकट कर दिया है कि जीव श्रीभगवान्‌ को प्राप्त 


"करके आह्वादित होता है अतः परमाह्वाद रूप मोक्ष ही श्रीरामानन्दाचार्यजी 


को अभीष्ट है- 


सायुज्यकादि प्रतिलभ्य तत्र 
प्राप्यस्य सन्नन्दति तेन साकम्‌ | (वैष्णवमताब्जभास्कर १८५) 


इस प्रकार इस १९४ श्लोकों में उपनिबद्ध श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर ग्रन्थ 
में वैष्णवों के लिए अपेक्षित सभी पक्षों का दिग्दर्शन है। दार्शनिक रहस्य के 
साथ-साथ आचरणीय सारे बिन्दुओ की जानकारी इस ग्रन्थ से प्राप्त हो 
जाती है। 

तथ्यान्वेषणपरक बृहद्भूमिका के साथ पहले मूल मात्र ग्रन्थ के 
प्रकाशन की योजना थी। बाद में विचार आया कि यदि भाषा में प्रत्येक 
श्लोकों के भावों के साथ प्रकाशन हो तो यह ग्रन्थ अधिक उपयोगी होगा। 
अधिकाधिक लोगों को इस ग्रन्थ का लाभ मिले, इसलिए मुझे भाषाव्याख्या 
के साथ इसे प्रकाशित कर देने की प्रेरणा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र से ही प्राप्त, हुई 
है। इस तरह से देखा जाय तो आचार्य के इस ग्रन्थरत्न का इस तरह से 
प्रकाशन श्रीभगवान्‌ की इच्छा का ही परिणाम है। अपने व्यक्तिगत 
मनःसन्तोष के आभास के लिए जब यथार्थ पक्ष को पृष्टगामी करके भजन 
किया जायेगा तो वह भजन निःश्रेयसोपयोगी न होने के कारण. भजन ही 
नहीं होगा। वह तो विषयों का भोजन ही होगा। विषयों का भोजन न हो, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ay 


५६ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः s 
भगवान्‌ का भजन हो, इस अर्थ में यह ग्रन्थ पूर्ण सहायक हो, ऐसी कामना 
के साथ सभी भागवत पुरुषों के चरणों में प्रणतिनिवेदनपूर्वक तत्कृपाकाङ्घी- 


विदुषां वशंवद: 


“cheer नही 8 tn Wise 


कमलाकान्त त्रिपाठी 
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श्रीरासभद्राय नमः 
श्रीमते रामानुजाय नस: श्रीमते रामानन्दाय नमः 


श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 


तत्रादौ मङ्गलमाचरन्तो भगवन्तः श्रीमदाचार्याः श्रीरामभद्रादीन्‌ -सेवया 
भजन्ति- 


श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर की व्याख्या 


मंगलाचरण 


.अखण्डं सहजंञ्चैव सच्चिदाकारविद्रहम्‌ | 
सर्वशेषितया भान्तं तमानन्दमुपास्महे 11911 
हत्वाऽऽहवे रावणमेव पापं 
सीतात्मविद्यामधिगम्य भान्तम्‌ | 
कान्तं समेषां पुरुषं महान्तं 
श्रीरामनारायणमानतोऽस्मि 11211 
रामानुजाचार्यमताब्जरामा- 

__ नन्दार्यसूर्यान्‌ हृदये निधाय । 
तद्ग्रन्थरत्नस्य विधाय भाषा- 
व्याख्यां चिकीर्षामि सतां प्रसादम्‌ 11311 

श्रीवासुदेवस्य कृपाकटाक्षान्‌ 
संप्राप्य पर्याप्तमुदे न कः स्यात्‌ । 
मम प्रयासोऽपि तदीयतिम्म- 
्रीतिप्रकर्षाय सदैव भूयात्‌ 11४11 
अन्थ के आरम्भ में भगवान्‌ शरीरामानन्दाचार्यजी शिष्टपरम्परानुगृहीत 
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५८ श्रीदैष्णवमताब्जभास्करः 
प्रेयःस्वेक्षणसंसुलज्जितमहीजाताक्षिकोणेक्षितम्‌ । 
भक्ताशेषमनोभिवाज्छितचतुर्वर्गप्रदस्वर्द्मं 


रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलाश्मकान्ति भजे 11१11 
प्रत्यूहव्यूहभङ्ग विदधदुरुबलश्शक्तिमान्‌ सर्वकारी 
भूरिश्रेयःप्रतापो मुनिवरनिकरैः स्तूयमानो विमानः | 


शरीमगवत्स्मरणात्मक वेदैकसमधिगम्य मङ्गल की रचना कर रहे हैं। प्रथमश्लोक 
में श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण, द्वितीय में उनके शस्त्रसमुदाय और तृतीय में 
भगवती श्रीसीताजी का स्मरण है। मैं श्रीराम का भजन करता हूँ। वे सदा 
लक्ष्मी से युक्त हैं और उनके अद्भुत कल्याणकारी गुणों को वेदों से ही जाना 
, जा सकता है। श्रीभगवान्‌ के वे सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व, दयादाक्षिण्य, 
सर्वस्वामित्व, सर्वान्तर्यामित्व आदि गुणगण श्रेष्ठ (अग्र्य) रत्न हैं जिनके वे 
आकर खनि अर्थात्‌ आश्रय हैं। श्रुतिभिरेव वेच्या अद्भुता -गुणग्रामा अग्र्याणि 
रत्नानि तेषामाकरम्‌', यह विग्रह है। पुनः वे अतिशय प्रिय अपने प्रेक्षणों 
(विलोकन) से भगवती जानकी जी को अत्यन्त लज्जित कर देते हैं जिससे 
वे आँख के कोने (किनारा) से भगवान्‌ को देखती हैं। प्रेयोभिः स्वेक्षणैः 
सम्यक्तया सुष्छुरूपेण,लज्जिता या महीजाता विश्वम्भरातनूजा सीता तस्या 
अक्षिकोणेन ईक्षितम्‌, यह विग्रह है। पुनः वे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने 
भक्तों के सभी धर्मानुकूल मनोरथों को पूर्ण करने के लिए स्वर्ग में विद्यमान 
रहने वाला कल्पवृक्ष है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्वर्ग हैं जिन्हें भगवान्‌ 
प्रदान करते हैं। इससे जैमिनि के मत का निराकरण और वादरायण के मत 
का पोषण समझना चाहिये। जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों का फल 
भगवान्‌ ही प्रदान करते हैं, यह वादरायण का मत है। भक्तानामशेषः सकलः 
मनोवाञ्छितक्षतुर्वर्गस्तस्य प्रदः प्रदायक: स्वरम: कल्पवृक्षस्तं भजे, यह विग्रह 
होगा। भगवान्‌ का मुखकमल विकसित रहता है और उनकी कान्ति पवित्र 
महानील रत्न के समान श्याम वर्ण की है। भजे = सेवे। भगवान्‌ की भक्ति 
ही निःश्रेयस का साधन है, इस अर्थ को 'भजे' पद से द्योतित किया है॥१॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के धनुषबाण, खड्ग, चक्र आदिं सकल शस्त्र 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ५९. 
रक्षोदैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजिल्लोकमान्यो 
धन्यो नो मङ्गलौघं सपदि सुकुरुताद्रामशस्त्रास्त्रसङ्घ: 11211 
ऐश्वर्य॑यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगच्‌- 
चित्रं चाखिलंमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या | 
विदयुत्पुञजसमानकान्तिरमितक्षान्तिः gaT | 
दत्ताज्ञो$खिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया साइनिशम्‌ 11311 


अथ मूलभूतदशप्रश्नानुयोगारम्भः 
तत्त्वं कि किञ्च जाप्यं परमिह विबुदेर्वेष्णवैर्ध्यानमिष्टं 
मुक्तेः किं साधनं wax! अधिकतमो धर्म एकोस्ति कश्च | 
धर्माणां वैष्णवास्ते गुरुवर! कतिधा लक्षणं किञ्च तेषां 
कालक्षेपः किमाप्यं कथमुरुशुभदं कुत्र कार्य्यो निवासः| 1४11 


एवम्‌ ब्रह्मात्र आदि सकल अस्त्रो का समुदाय हम लोगों के मङ्गलों के 
समुदाय अर्थात्‌ पर्याप्त माङ्गल्य का निष्पादन करे। भगवान्‌ के सभी उपकरण 
अप्राकृत नित्य माने गये हैं। वे विघ्नों के समुदाय का नाश करते हैं। 
अत्यधिक बल वाले, सर्वशक्तियों से समन्वित, सारे कार्यों को करने में 
समर्थ, पर्याप्त कल्याणों के सम्पादन में पराक्रम वाले हैं अत: मुनिजन उनकी 
स्तुति करते हैं। रावण, खर, दूषण जैसे राक्षसों का वध कर देते हैं तथापि 
वे मान = अभिमान से शून्य हैं। समुद्र को क्षुब्ध कर देने वाले, चराचर जगत्‌ 
को जीतने में समर्थ, संसार में माननीय और धन्य हैं। भगवान्‌ के अस्त्र-शस्त्र 
उनकी इच्छा से सारे प्रपन्नानुगुण कार्यों को करने में समर्थ हैं अतः उनसे 
माङ्गल्य की कामना की गयी RINRI 

जनकतनया भगवती सीता श्रीरामचन्द्रजी की प्रिया हैं। वे सभी प्रकार 
की दिव्य संपदायें हमें प्रदान atl इन्द्र आदि दिक्पालों को भी अपने भोग 
के योग्य ऐश्वर्य श्रीसीताजी के अपाङ्ग = कृपाकटाक्ष के द्वारा ही प्राप्त होता 
है और स्थावर-जङ्गमरूप अद्भुत संसार की संरचना भी जगज्जननी जानकी 
को कृपा का परिणाम है। वे शुभ गुणों से संपन्न, दया-दाक्षिण्य की चरम 
सीमा, विद्युत्‌-समुदाय के समानं असीमित छटा से समुपेत, अपार क्षमा - 
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प्राचार्य्याचार्य्यवर्यान्‌ यतिपतिसहितान्‌ प्रोक्तवाँस्तत्प्रणम्य . 
श्रीमाँस्तस्मै रमेशं शरणमुपगतस्तढिजिज्ञासुमुख्यैः 11५11 . 
अथ प्रथमप्रश्‍नस्योत्तरस्वरूपं 'तत्त्वत्रयप्रकरणम्‌' 
प्रश्‍नानामेकमाद्यं त्रिकमपि शृणु तद्‌ भेदतो नामभेदै- 
नित्याऽज्ञाऽचेतनां सा प्रकृतिरविकृतिर्विश्वयोनिः शुभैका 


वाली और मनोरम कमलो के समान नेत्र वाली हैं। भगवती सीताजी के इन 
सारे गुणों को महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में प्रदर्शित किया है॥३॥ 
इस चतुर्थ श्लोक से श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी के दश प्रश्नों को 
उद्भावित किया गया है। हे गुरुवर! ASR! इस स्थावरजङ्गमात्मक संसार 
में तत्त्व क्या है? विद्वान्‌ वैष्णवों के द्वारा जप करने योग्य मन्त्र क्या है अर्थात्‌ 
वे किस मन्त्र का जप करें वे ध्यान किसका करें। मुक्ति का साधन क्या है? 
धर्मों में सर्वश्रेष्ठ एक धर्म कौन हैं? वैष्णव कितने प्रकार के होते हैं और 
उनका लक्षण क्या है? वे वैष्णव अपना समय किस तरह से व्यतीत करें और 
किन स्थानों पर निवास करें? इनके लिए परम प्राप्य (प्राप्त करने योग्य) 
वस्तु क्या है? इन दश प्रश्नों का वेदानुसारी उत्तर जिन विद्याओं में हो उन्हें 
ही शास्त्र कहते Sl एक प्रकार से चौदहों विद्याओं के प्रतिपाद्य विषयों का 
यहाँ संकीर्तन कर दिया गया है। एवञ्च, यह वैष्णवमताब्जभास्कर ग्रन्थ एक 
सर्वाङ्गीण शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित है, ऐसा समझा जा सकता है॥४॥ 
इस प्रकार श्रीसुरसुरानन्द जी ने.सकल पदार्थों को जानने की इच्छा से 
तत्त्वों के जानकार आचार्य श्रीरामानन्दाचार्य जी से प्रश्‍न किया। श्रीजगदाचार्य 
ने पुनः यतीन्द्ररामानुजाचार्य के सहित प्राच्य आचार्यवयों को प्रणाम करके 
रमापति श्रीभगवान्‌ के शरण को प्राप्त करके सारे प्रश्नो का उत्तर दिया॥५॥ 
प्रथम. प्रश्‍न के उत्तर में चार श्लोक हैं। आदितः दो श्लोकों से प्रकृति 
` और जीव का विवेचन है तथा शेष दो श्लोकों से ईश्वर का विवेचन है। जीव 
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श्रीदैष्णवमताब्जभास्करः द्र 
नानावर्णात्मकाजा त्रिगुणसुनिलयाऽव्यक्तशब्दाभिधेया 
निर्व्यपारा परार्था महदहमितिसूरुच्यते तत्त्वविद्भिः 11६11 


चिद्‌ हैं और प्रकृति अचित्‌ (अचेतन) है। इन दोनों से विशिष्ट परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीनारायण ही एक मात्र तत्त्व हैं। श्रीरामचन्द्रजी उन्हीं के अवतार हैं। 
भगवान्‌ का अवतार-'प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्‌। जायमानो बहुधा विजायते। 
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा', इत्यादि 
अनेक श्रुतियो से सिद्ध है। अवतारों का अवतारी श्रीनारायण से अणुमात्र भी 
भेद नहीं है, ऐसा प्राच्य आचायों का मानना है। 
` हे सुरसुरानन्द! आप के द्वारा पूछे गये प्रश्नों में प्रथम प्रश्न तत्त्व के 
विषय में है। वह तत्त्व स्वरूपतः एक होता हुआ भी चित्‌ और अचित्‌ 
विशेषणों को लेकर तीन प्रकार का हो जाता है-तद्भेदतो नामभेदतस्त्रिकमप्येकं 
तत्त्वम्‌। तत्‌ = चित्‌, अचित्‌ और परमेश्वर के भेद से तथा इन तीनों के नाम 
अर्थात्‌ बोधक पद के भेद से तीन होकर भी एक होता है। विशेषणों और 
विशेष्य ब्रह्म का तादात्म्य स्वीकार करके ही ऐसा कहा गया है। जैसा कि 
स्वयम्‌ श्रीभगवान्‌ कह रहे है- 
अथवा बहुनैतेन. किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।। 
(गीता १०/४२) 
अपने एक पाद. से पूरे जगत्‌ को दृढ़ करके भगवान्‌ स्थित हैं अर्थात्‌ 
चित्‌ अचित्‌ रूप जगत्‌ को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित कर सकते हैं 
इसीलिए जगत्‌ भगवान्‌ का शरीर Vl प्रकृति (अचित्‌) नित्य, अज्ञ (जड़) 
अचेतन, अविकारभूत (किसी पदार्थ का परिणाम नहीं), विश्व की योनि 
(कारण), शुभ, एक, नाना वणों वाली, अजा (जो उत्पन्न न हो), तीन गुणों 
वाली, अव्यक्त नाम वाली, व्यापारशून्य, शेष अर्थात्‌. चित्‌ के उपकार में 
लगी रहने वाली, महत्‌ तत्त्व और अहङ्कार की जननी तत्त्वज्ञो के द्वारा कही 
गयी है। 'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌' इत्यादि श्रुतियों और “मयाऽध्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌', इत्यादि स्मृतियों से प्रकृति के पूर्वोक्त स्वरूपों को 
कहा गया है॥६॥ 
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६२ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 

नित्योऽज्ञश्चेतनोऽजःसततपरवशःसूक्ष्मतोऽत्यन्तसूक्ष्मो 

भिन्नो बद्धादिभेदैः प्रतिकुणपमसौ नैकधा सूरिवर्य्यैः | 
श्रीशाक्रान्तालयस्थो निजकृतिफलभुक्‌ तत्सहायोऽभिमानी 
जीवःसंप्रोच्च्यते श्रीहरिपदसुमते। तत्त्वजिज्ञासुवेद्यः ।।७।। 
विश्व जातं यतोऽद्धा यदवितमखिलं लीनमन्तेऽस्ति यस्मिन्‌ 
सूर्य्यो यत्तेजसेन्दुः सकलमविरतं भासयत्येतदेषः | 
यद्भीत्या वाति वातोऽवनिरपि सुतलं याति नैवेश्वरो ज्ञः 

साक्षी कूटस्थ एको बहुशुभगुणवानव्ययो विश्वभर्ता ।1८।। 


हे हरि के चरणकमलों में अपनी सुन्दर मति लगाने वाले सुरसुरानन्द! 
चित्‌ अर्थात्‌ जीव हर शरीर में अलग-अलग हैं अर्थात्‌ स्थावर और जङ्गम 
जितनें शरीर हैं उतने जीव हैं। एवञ्च, समुद्र में जल के परमाणुओं के समान 
जीवों की संख्या अनन्त है। वे बद्ध, मुक्त आदि के भेद से अनेक प्रकार के 
होते हैं। वे नित्य, अज्ञ (ईश्वर की अपेक्षा से अज्ञ अर्थात्‌ अल्पज्ञ), चेतन, 
अजन्मा, सतत परवश अर्थात्‌ सदैव ईश्वर के अधीन, सूक्ष्म से भी अत्यन्त 
सूक्ष्म, श्रीश अर्थात्‌ श्रीनारायण के द्वार आक्रान्त (अधिष्ठित) आलय 
(शरीर) में स्थित अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ का ही जिसमें वश चलता हो ऐसे शरीर 
में स्थित, अपने कर्मों के फलों को भोगने वाले, भगवान्‌ के सहायक (दास), 
अभिमानी अर्थात्‌ कर्तृत्वादि के अभिमान से युक्त होते हैं अतः तत्त्व के 
जिज्ञासुओं के लिए जानने योग्य भी होते हैं। यहाँ पर “हरिपदसुमते' के स्थान 
पर श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने रघुपतिसुमते' पाठ कर दिया है। यहाँ का ही 
पाठ सही है क्योंकि उन्हीं की व्याख्या में रघुपति के चरणों का ग्रहण है। 


उनके पाठ के अनुसार उन्हीं की व्याख्या में चरणों” का ग्रहण नहीं होना 
चाहिये॥७॥ 


यह संसार जिससे उत्पन्न होकर रक्षित होता हुआ जिसमें विलीन हो 
जाय वही ईश्वर है। श्रीभगवान्‌ ही जगत्‌ के उत्पादक, रक्षक और संहारक 
हैं। इन्हीं के तेज से सूर्य और चन्द्रमा अन्य पदार्थो के प्रकाशक होते हैं। इन्ही 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से भयभीत होकर वायु सदा बहता रहता है और पृथ्वी 
सुतल में न जाकर अपने यथोचित स्थान में रहती है। ये भगवान्‌ चराचर 
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श्रीमानर्च्यःशरण्यो विधिभवप्रमुखैयोगिगम्याङ्घ्रिपद्मो 
$स्पृश्यःक्लेशादिभिःसत्समुदितसुयशाःसूरिमान्यो वदान्यः | 
शाश्वन्नारायणोऽजः सुमहितमंहिमा साधुवेदैरशेषै- 
निर्मृत्युःसर्वशक्तिर्विकलुषविजरो Fगीर्मनोभ्यामगम्यः 11311 


इति श्रीपूज्यपादभगवत्परमाचार्यश्रमद्रामानन्दस्वामिविरचिते श्रीवैष्णव- 
मताब्जभास्करे प्रथमप्रश्नोत्तरस्वरूपं प्रथमप्रकरणं समाप्तम्‌ 11111 


+ 


जगत्‌ के ईश्वर (स्वामी), ज्ञाता, साक्षी (साक्षात्‌ द्रष्टा), कूटस्थ (मूल पुरुष 
के समान स्थित अर्थात्‌ अविचालित, सपिण्डता का निर्णय मूल पुरुष से 
प्रारब्ध होता है) एक, अनेक कल्याणकारी गुणों से संपन्न, अविनाशी और 
विश्व के धारक एवम्‌ पोषक हैं। वे श्रीमान्‌ अर्थात्‌ लक्ष्मी के नित्य संनिधान 
वाले, अर्चनीय, शरण में साधु, ब्रह्मा-शिव आदि योगियों के द्वारा बोध्य 
चरणकमलों की महिमा वाले (ब्रह्म-शिव जैसे देवता ही भगवान्‌ के चरणों 
की पूरी महिमा को जानते हैं), क्लेश आदि से अस्पृश्य, कीर्तिमान्‌, सूरियों 
के द्वारा माननीय (विद्रन्मान्य), वदान्य. (दानशील), सदैव जीवों के आश्रय, 
अजन्मा (उत्पत्ति विनाश से शून्य), सभी साधु अर्थात्‌ निःश्रेयस के उपायों 
को बताने वाले वेदों के द्वारा पूजित महत्त्व से संपृक्त, विजर-विमृत्यु (जरा- 
मृत्यु से रहित), सारी अचिन्त्य शक्तियों से समन्वित, विशुद्ध स्वरूप वाले 
एवम्‌ वाणी और मन के अविषय (अगोचर) हैं। 

श्रीभगवान्‌ नारायण के इन सभी स्वरूपों का वेद आदि सारी विद्याओं 
में पूर्णत: प्रतिपादन है। शरीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने नवें श्लोक में 'नारायणो5ज:' 
के स्थान पर श्रीरामचन्द्रः” रख दिया है। उनकी यह धृष्टता पकड़ में आ 
जाती है। ईश्वर के स्वरूप के निरूपण में 'नारायण' पद से “जीवों का 
- आश्रय? अर्थ आयेगा जो “रामचन्द्र पद से नहीं आ सकता। केवल नाम 
मात्र का प्रयोग मानां जायेगा॥८-९॥ 
पंडित ्रीकमलाकान्तत्रिपाठिविरचित श्ीवैष्णवमताब्जभाषाव्याख्या का प्रकृतिजीवेश्वर- 

स्वरूपकथनस्वरूप प्रथम प्रकरण समाप्त।। 


३८ 
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ay 
ay श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 


U अथ द्वितीय प्रश्‍नोत्तररूपं श्रीरामरहस्यत्रयप्रकरणम्‌ || 
जाप्यं तत्तारकाख्यं मनुवरमखिलैर्वहिवीजं तदादौ 
रामो डेप्रत्ययान्तो रसमितशुभदस्वक्षरःस्याननमोन्तः | 
wa रामद्वयाख्यं सकृदितिचरमप्रान्वितं Jaye 
भूताक्ष्युत्संख्यवर्ण सुकृतिभिरनिशं मोक्षकामैनिषेव्यम्‌ 119011 

अथ मूलमन्त्रप्रकरणम्‌ 

मन्त्राणां व्यापकानां भगवत इह चाव्यापकानां तु मध्ये- 
5तिश्रेष्ठो व्यापकःस श्रुतिमुनिसुमतःशिष्ठमुख्यैर्गृहीतः | 
नित्यानामाश्रयोऽयं परित उरुशुभो राममन्त्रःप्रधानं 
प्राप्यश्‍च प्रापकोऽपि प्रचुरतरगुणज्ञानशक्त्यादिकानाम्‌ 119911 


द्वितीय श्रीरामरहस्यत्रयप्रकरण 


सभी पुण्यात्मा मोक्षकामी वैष्णव तारकनामक श्रेष्ठ मन्त्र का जप करें 
जिसके आदि में वहिबीज और अन्त में नमः तथा मध्य में चतुर्थ्यन्त 'राम' 
पद रहता है-'रां रामाय नम:?। यह मन्त्र छः वणो में परिच्छिन्न होकर ' 
कल्याणदायक है। इसके बाद द्वय मन्त्र और चरम मन्त्र का भी जप करना 
आवश्यक है। 'श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय .नमः', 
यही द्वय मन्त्र है तथा “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं 
सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ad मम’, यह चरम मन्त्र है। द्वय मन्त्र में पचीस अक्षर 
हैं। चरम मन्त्र अनुष्ठुप्‌ छन्द में है॥१०॥ 

यहाँ समस्त शास्त्रों में प्रतिपादित मन्त्रों के मध्य में श्रीभगवान्‌ के 
स्वरूप के प्रतिपादक मन्त्र व्यापक होते हैं और स्वरूपातिरिक्त उनके एक-एक 
गुणों के प्रतिपादक मन्त्र अव्यापक होते हैं। इन दोनों प्रकारों के मन्त्रों में 
अग्निबीज से युक्त तारकनामक मूल मन्त्र व्यापक और अतिश्रेष्ठ, श्रुतिस्मृतिसंमत 
तथा शिष्टों की परम्परा में परिगृहीत है। अप्राकृत गुण, ज्ञान, शक्ति आदि 
नित्य पदार्थो का आश्रय यह राममन्त्र अतीव कल्याणप्रद और प्रधान माना: 
गया है। यह गुरुपरम्परा से प्राप्य (प्राप्त करने योग्य) और पर्याप्त ऐश्वर्य 
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याददेद्वार्थगर्भप्रणविजगढुदाधारभूतं सविन्दुं 
सुव्यक्तं रामवीजं श्रुतिमुनिगदितोत्कृष्टषड्व्याप्तिभेदम्‌ । 
रेफारूढत्रिमूर्तिप्रचुरतरमहाशक्तिविश्वोनिदानं 
शश्वत्‌ संराजते यद्विविधसकलसंभासमानप्रपञ्चम्‌ 119211 
तत्राद्येन पदेन रेण भगवान्‌ सीतापतिःप्रोच्यते 
श्रीरामो जगतां गुणैकनिलयो हेतुश्च संरक्षकः | 
तच्छेषी पदतोऽप्यतो भगवतोऽनन्यार्हशेषत्वकं 
व्यावृत्तिस्तु सुरान्तरादिगतसत्तच्छेषताया मुहुः 119311 


आदि का प्रापक भी है। इस प्रकार श्री आचार्य ने यहाँ पर मूल मन्त्र में प्रमाण 
तथा शिष्टग्राह्मता का कथन करके मन्त्र की उपादेयता, पुरुषार्थता आदि का 
ठीक से प्रतिपादन कर दिया है॥११॥ 

मूल मन्त्र में संनिविष्ट जो बीजाक्षर निरन्तर सुशोभित रहता है उसमें 
सारा का सारा वेदार्थ समाया हुआ Vl वह प्रणव = ओङ्कार का भी आश्रय, 
'संसार का भी उत्कृष्ट आधार अर्थात्‌ अभिन्ननिमित्तोपादान कारण, विन्दु के 
सहित, सुस्पष्ट है। नाम, रूप, यश, गुण, स्वरूप और मन्त्र के भेद से 
अत्युत्कृष्ट = लोकोत्तर जो छः प्रकार के व्याप्तिभेद हैं वे सभी इस रामबीज 
में वेदों और उनके जानकार मुनियों के द्वारा कहे गये हैं। इस बीज में वर्तमान 
रेफ (रकार) में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तीनों मूर्तियाँ आरूढ़ हैं और इसमें 
प्रचुर मात्रा में महाशक्तियाँ भी समाविष्ट हैं जो विश्व की उत्पत्ति आदि में 
कारण हैं। इस बीज मन्त्र में नाना प्रकार के सांसारिक प्रपञ्च भी सम्यक्तया 
भासमान हैं। तात्पर्य यही है कि श्रीराममन्त्र में जो बीज मन्त्र (राम्‌) है उसमें 
a वस्तु समाविष्ट है अत: सारे पुरुषार्था की प्राप्ति उसके जप से होती है 

॥१२॥ ; 

पूर्व समुदाय में कहे गये बीज के अवयवों की व्याख्या इस श्लोक में 
कर रहे हैं। र, अ, आ, म्‌, इन अवयवों में प्रथम अवयव 'र' पद से भगवान्‌ 
सीतापति श्रीरामचन्द्रजी कहे जाते हैं जो सारे कल्याण-गुणों के आश्रय तथा 
संसार के कारण और संरक्षक भी हैं। द्वितीय 'अ' पद से यही बोधित होता 
है कि श्रीरामचन्द्रजी जीवों के स्वामी है-तच्छेषी तेषां जीवानां शेषी स्वामी 
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पितुपुत्रत्वसंबन्धो जगत्कारणवाचिना | 

रक्ष्यरक्षकभावश्च रेण रक्षकवाचिना ।।१४।। 
शेषशेषित्वसंबन्धश्चतुर्थ्या लुप्तयोच्यते | 


भार्याभर्तृत्वसंबन्धो5प्यनन्यार्हत्ववाचिना ।।१५।। 
अकारेणापि विज्ञेयो मध्यस्थेन्न महामते | 
स्वस्वामिभावः संबन्धो मकारेणाथ कथ्यते 119611 


तृतीय 'आ पद से यह कहा गया है कि भगवान्‌ नारायण श्रीराम से अन्य 
कोई और देवता स्वामी नहीं है। Ae: शेषो जीवो यस्य सोऽनन्यार्हशेषः। 
बीज के अन्तिम अवयव 'म्‌ से जीवों में अन्य देवताओं की शेषता की व्यावृत्ति 
कही गयी है अर्थात्‌ जीव अन्य ब्रह्म आदि देवताओं के शेष नहीं हैं, अपितु 
भगवान्‌ श्रीनारायण के ही शेष (दास) हैं। जहाँ नियम होता है वहाँ अर्थात्‌ 
परिसंख्या (वर्जन) हो जाती है। तृतीय अवयव से नियम है कि श्रीभगवान्‌ के 
ही शेष (सेवक) जीव हैं तथा चतुर्थ से परिसंख्या है कि श्रीभगवान्‌ से अतिरिक्त 
इन्द्र आदि देवताओं के शेष (सेवक) जीव नहीं हैं॥१३॥) . 

जगत्‌ के कारण श्रीभगवान्‌ का वाचक 'र' पद जीवों के साथ उनके 
पितापुत्रत्व सम्बन्ध को भी बतलाता है जिससे भगवान्‌ का जीवों के प्रति 
अपार वात्सल्य प्रकट होता है। रक्षक का वाचक भी वही 'र्‌' पद है और जो 
रक्ष्यरक्षकत्व सम्बन्ध को बतलाता है। जीवों के वास्तविक पालक प्रभु हैं, यह 
अर्थ भी बीज के प्रथम अवयव से निकलता है॥१४॥ 

- बीज का प्रथम अक्षर 'र' लुप्त चतुर्थी वाला पद है अर्थात्‌ चतुर्थी 
विभक्ति का लोप है। उसी लुप्त चतुर्थी विभक्ति से भगवान्‌ श्रीराम का जीवों 
के साथ शेषशेषित्व सम्बन्ध कहा गया है। सेव्यसेवकत्व सम्बन्ध ही 
शेषशेषित्व सम्बन्ध है। बीज में विद्यमान जो अनन्याईशेषत्व का वाचक “अ' 
पद है वह भगवान्‌ का जीवों के साथ भार्याभर्तृत्व सम्बन्ध को कहता है। 
वात्सल्यादि सम्बन्ध का कथन 'आ' पद-करता है तथा अन्त में जो “म्‌ पद 
है वह भगवान्‌ और जीवों के स्वस्वामित्व सम्बन्ध को बतलाता है। जीवों के 


स्वामी श्रीरामचन्द्र हैं अत: उनकी (जीवों की) स्थिति भगवान्‌ की दया पर 
ही निर्भर है॥१५-१६॥ 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
` आधाराधेयभावोऽपि ज्ञेयो रामपदेन तु । 
सेव्यसेवकभावस्तु चतुर्थ्या विनिगद्यते 119011 


नमःपदेनाखण्डेन त्वामात्मीयत्वमुच्यते । 
षष्ठ्यन्तेन मकारेण भोग्यभोक्तृत्वमप्युत 11961 | 


ज्ञानानन्दस्वरूपोऽवगतिसुखगुणो मेन वेद्योऽणुमानो 
देहादेरप्यपूर्वो विविदितविविधस्तत्तप्रियस्तत्सहायः | ` 
नित्यो जीवस्तृतीयेन तु खलु पदतः प्रोच्यते स्वप्रकाशो 
जिज्ञासूनां सदेत्थं शुभनतिसुमते | शास्त्रवित्सञ्जनानाम्‌ 119311 


षडक्षर तारक मन्त्र के बीज और बीज के अवयवों की व्याख्या के बाद 
'रामाय' पद में प्रकृति के रूप में व्यवस्थित “राम' प्रातिपदिक पद भगवान्‌ 
का जीवों के साथ जो आधाराधेयभाव सम्बन्ध है उसे भी कह रहा है। श्रीराम 
सारे जीवों के आश्रय हैं, यह बात 'राम” पद से उक्त है। “राम” पद में जो 
चतुर्थी विभक्ति है वह सेव्यसेवकभाव सम्बन्ध को बता रही है॥१७॥ 

मन्त्र के अन्त में विद्यमान 'नम:' इस पूरे अखण्ड पद से यही 
प्रतिपादित है कि भगवान्‌ जीवों के भी आत्मा हैं और जीव उनके आत्मीय 
(शरीर) हैं। नमः में “मः” षष्ठ्यन्त पद है जो कहता है कि श्रीभगवान्‌ भोक्ता 
हैं और जीव उनके भोग्य हैं। यही जीव और भगवान्‌ का भोग्यभोक्तृभाव 
सम्बन्ध है॥१८॥ 

हे शुभ अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ में प्रणाम के लिए सुन्दर निश्चित धारणा 
वाले सुरसुरानन्द जी! शास्त्रों के जानकार सज्जन जिज्ञासुओं के लिए सदा 
ही जानने योग्य जीव को षडक्षर मन्त्र के तृतीय पद 'म' से कहा गया है। 
तारक मन्त्र में तीसरा अक्षर “मा' है जो जीव का प्रतिपादक है, यही पक्ष 
यथोचित Vi केवल बीज में भी तीसरा अक्षर 'म! है। र, अ, आ, म्‌, ऐसा 
चार अक्षर बीज में स्वीकार करने पर Ud तृतीयेन' के अभिप्राय से चतुर्थ 
अक्षर 'म्‌' स्वीकृत होगा। तृतीय वर्ण या पद “मा' के वाच्य जीव का क्या 
स्वरूप है, इस जिज्ञासा की शान्ति के लिए अवशिष्ट पदों से जीव के स्वरूप 
को ही कहा गया है। वह जीव ज्ञानस्वरूप और आनन्दस्वरूप तथा ज्ञान और 
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मवाच्योऽहं रवाच्याय शेषभूतो5स्मि सर्वदा 
इतीत्थमेव बोध्यो ज्ञैर्वाक्यार्थस्तद्विवित्सया ।।२०।। 


रामायेति चतुर्थेन श्रियो देव्यास्तु सर्वदा | 
चेतनाचेतनानां च रमणाश्रयतेर्य्यते 112911 


ससर्वविधबन्धुत्वं सर्वप्राप्यत्वमेव च । 
सर्वप्रापकता तेन तथा चोभयलिङ्गता ।।२२।। 


आनन्द गुणों वाला भी है। इस तरह मायावादियों और नैयायिकों के मत में 
अरुचि प्रदर्शित की गयी है। मायावादी ज्ञान को ही और नैयायिक ज्ञानवान्‌ 
को आत्मा मानते हैं। वह अणु परिमाण वाला, देह-इन्द्रिय आदि संघातो से 
विलक्षण (अपूर्व), विविध (नाना, अनेक), परमात्मा का प्रिय और उनका 
सहायक, नित्य तथा स्वप्रकाश है। स्वेन प्रकाशत इति स्वप्रकाशः। ज्ञान को 
धर्मी और धर्म के रूप में दो प्रकार का स्वीकार किया गया है अत: जीव को 
ज्ञानस्वरूप और ज्ञानवान्‌ कहा गया है॥१९॥ 

सम्पूर्ण मन्त्र के अर्थ को यहाँ कहा गया है। मन्त्र के बोध की इच्छा से 
विद्वानों को यही समझना चाहिये कि “म' का वाच्य अर्थ जीव 'र' के वाच्य 
अर्थ श्रीभगवान्‌ शेष (अङ्ग, दास) है॥२०॥ २ S 

'रामाय', इस चतुर्थी विभक्ति वाले पद से यही तथ्य प्रकट है कि 
भगवान्‌ लक्ष्मी और चेतन एवम्‌ अचेतन पदार्थों की क्रीड़ा के आश्रय 
हैं॥२१॥ 

उसी चतुर्थीविभक्त्यन्त चतुर्थ (बीज की अपेक्षा चौथा) ‘ware’ पद से 
श्रीरामचन्द्र में ही हर प्रकार की बन्धुता, सारे जीवों की प्राप्यता और उनके 
लिए मोक्ष की प्राप्ति की उपायता कही गयी है। भगवान्‌ ही जीवों के बन्धु 
हैं और वे ही निःश्रेयस में उपाय और उपेय है। उपाय (साधन) और उपेय 
(साध्य, फल) होने के कारण ही भगवान्‌ में उभयलिङ्गता अर्थात्‌ साध्यरूपता 
और साधनरूपता दोनों विद्यमान है। भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ 
ही उपाय हैं, यह अभिप्राय है॥२२॥ _ 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ६९ 
पदेनैवोच्यते सत्यानन्दचिद्रूपता तथा | 
यावद्विभूतिनेतृत्वे रामपादाब्जसन्नते 112311 
रागादिकारणे बन्धौ तेनैव विनिवर्त्यते | 
बन्थुत्वप्रतिपत्तिश्‍च भासमानाऽविचारतः 11२४1] 
तच्चतुर्थ्या स्वानुरूपकैङ्कर्य्यप्रार्थनोच्यते | 
विषयान्तरसेवापि प्राप्ता सा विनिवर्त्यते ।।२५।। 
पदेन नेनात्र तु पञ्चमेन प्रकथ्यतेऽथो तदनन्यशेषता | 
हेयं तदन्यार्थ्यमपि स्वतन्त्रता निवर्त्यतेऽतः सततं स्वकीया 112611 


श्रीरामचन्द्रजी के चरणकमलों में परिपूर्ण प्रणाम वाले हे सुरसुरानन्दजी! 
उसी पद से यह बात भी कही गयी है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही सत्य, 
ज्ञान और आनन्द रूप पर ब्रह्म हे और वे ही भक्तों को सभी प्रकार की 
विभूतियाँ प्रदान करते हैं। यह श्लोक कहीं पर इस तरह उपलब्ध है- 

उच्यते तत्पदेनैव सच्चिदानन्दरूपता | 
यावद्विभूतिनेतृत्वं श्रीरामब्रह्मणो मतम्‌ ।। २३।।` 

यहाँ अन्तिम पाद बदला जैसा लगता है। 

सांसारिक राग आदि के कारण के रूप में अवस्थित जो स्त्री, पुत्र, भाई 
आदि बन्धु हैं उनमें अविचार से या भ्रम से जो बन्धुत्व भासता है वह उसी 
“रामाय' पद से दूर हो जाता है॥२४॥ 

'रामाय', इस पद में विद्यमान चतुर्थी विभक्ति के द्वारा जीव के 
अधिकार के अनुसार ही सेवा की प्रार्थना कही जाती है। भगवान्‌ की ही सेवा 
सर्वदा प्राप्त होती रहे, ऐसी प्रार्थना चतुर्थी विभक्ति के द्वार बोधित होती है। 
इस प्रकार अन्य विषयों की सेवा जो रागतः प्राप्त होती है उसकी भी निवृत्ति 
हो जाती है॥२५॥ 

मन्त्र में अन्तिम ‘aa: का जो “न! पद है उस पाँचवें पद से यही कहा 
जाता है कि जीव भगवान्‌ श्रीराम का शेष है, अन्य देवताओं का शेष नहीं 
है। (शेष: परार्थत्वात्‌, इस सूत्र के अनुसार जो अन्य के अत्यन्त उपकार में 
रहे वह शेष है, जैसे दास स्वामी के अत्यन्त उपकार में रहता है अत: स्वामी 
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७० श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
- पदेन षष्ठेन म इत्यनेन स्वस्वाम्यनन्यार्हकशेषतापि । 
समुच्यते चेतनजीववाचिना तत्किङ्करत्वैकप्रयोजनत्वम्‌ ।।२७।। 
उपायार्थपरेणासावखण्डनमसोच्यते । 
उपायो हि मवाच्यस्य रवाच्यो राम एव सः ।।२८।। 


का दास शेष है। अन्यस्य प्रयोजनमेव यस्य परमं प्रयोजनं स शेष: 
(श्रुतप्रकाशिका), परगतातिशयाधानेच्छयोपादेयत्वमेव शेषत्वम्‌ (वेदार्थसंग्रह), 
इन दोनों लक्षणों का तात्पर्य भी पूर्व कहे गये अर्थ में ही है। अन्य के प्रयोजन 
को जो अपना परम प्रयोजन माने वह उसका शेष (अङ्ग) होगा ही। जो अन्य 
में उत्कर्ष को चाहता हुआ स्वयम्‌ को उसके अनुरूप बना ले वह भी शेष 
होगा। ये दोनों अन्य के अत्यन्त उपकार में रहेंगे। सर्वथा जिसमें स्वातन्त्र 
न होकर WRG रहे वही शेष माना जाता है। इस ग्रन्थ में भी यही अभीष्ट 
है।) इस प्रकार जीव श्रीभगवान्‌ का ही होता है। उसमें जो अन्यार्थता अर्थात्‌ 
श्रीराम से अन्यो के प्रयोजन को साधने की भावना रहती है वह समाप्त हो 
जाती है और उस जीव की स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जाती है॥२६॥ 

मूल मन्त्र में अन्तिम छठां जो 'मः' पद है वह चेतन जीव का वाचक 
है जो कहता है कि वह अपने स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का ही शेष है, 
उसमें अन्य के शेष होने की अर्हता (योग्यता) नहीं है। स्वस्य जीवस्य 
स्वामिनो भगवत: श्रीरामस्य अनन्यार्हकः शेषः जीव:। जीव का इस संसार 
में एक मात्र प्रयोजन श्रीभगवान्‌ की किङ्करता (दासता) को प्राप्त कर लेना 
है। जब जीव अनादि वासना से वासित रहेगा तो स्वार्थवश अन्यों को भी 
अपना स्वामी मानेगा। अशेष वासना का नाश जब हो जायेगा तब जीव ज्ञान 
मात्र के आकार में अवस्थित होकर श्रीभगवान्‌ की स्वाभाविक दासता को 
प्राप्त कर लेगा, यह अभिप्राय है।२७॥ 

'नमः' पद को सखण्ड दो (न और मः) पद मान कर अर्थ के प्रदर्शन 
के बाद अखण्ड “नम: पद के तात्पर्य को अब कह रहे हैं। उपाय (साधन) 
अर्थ का बोधक अखण्ड जो “नमः” पद है वह भी उसी परम ब्रहम श्रीरामचन्द्र 
का ही प्रतिपादन करता है क्योंकि 'म का वाच्य अर्थ जो जीव है उसके 
निःश्रेयस के उपाय “र' पद के वाच्य अर्थ भगवान्‌ श्रीराम ही हैं। इसका 
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वीजेनैवाथ जीवस्य स्वरूपं प्रतिपाद्यते | 
रामायेति परस्यापि चतुर्थ्या तत्फलस्य च 112311 


उपायस्य त्वखण्डेन नमः शब्देन चोच्यते । 
WES तु मकारेण षष्ठ्यन्तेन विरोधिनः 113011 


तात्पर्यार्थोऽशेषवेदशास्त्राभिरुचिसंश्रयः | 
वाक्यार्थः प्राप्यसंबन्धिस्वरूपाभिनिरूणम्‌ 113911 


तारकस्य प्रधानार्थः स्वस्वरूपनिरूपणम्‌ । 
सम्बन्धानुसन्धानमनुसन्ध्यार्थ - इष्यते ।।३२।। 


तात्पर्य यही है कि जीव श्रीरामचन्द्र को प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में 
ही जाया स्वयम्‌ की प्राप्ति में श्रीराम ही उपाय हैं अर्थात्‌ उपाय और उपेय 
एक ही तत्त्व है॥२८॥ 

उपसंहार करते हैं-बीज मन्त्र से जीव के स्वरूप का प्रतिपादन होता है 
तथा 'रामाय' पद में.विद्यमान “राम” प्रातिपदिक से परमेश्वर ब्रह्म का और 
चतुर्थी विभक्ति से श्रीभगवत्सेवा रूप फल का प्रतिपादन होता है॥२९॥ 

मूल मन्त्र में विद्यमान अखण्ड “नम: खण्ड (भाग) से भगवान्‌ की 
प्राप्ति के उपाय भक्ति का कथन है! 'नम:' पद में सखण्ड षष्ठी विभक्ति वाले 
“मः पद से श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति में विरोधी अहङ्कार, ममत्व आदि का 
प्रतिपादन है॥३०॥ 

छ: अक्षरों वाले इस तारक मन्त्र का तात्पर्यार्थ (वाक्यार्थ) वही है जो 
सारे वेदों और वेदमूलक अन्य wet का अभिप्राय है। अशेषाणां 
वेदशास्त्राणामभिरुचिरभिमप्राय एव संश्रयो यस्य स तात्पर्यार्थः। मूल में संपूर्ण 
वेदार्थ समाहित है, यह अभिप्राय है। प्राप्ति के योग्य भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रजी 
से सम्बन्धित सभी स्वरूपों का, निरूपण ही वाक्यार्थ है। तारक मन्त्र का 
प्रधान अर्थ, भगवान्‌ और उनके शेष जीव के स्वरूप का निरूपण तथा 
भगवान्‌ का जीवों के साथ जो सम्बन्ध है उस सम्बन्ध का अनुसन्धान 
(चिन्तन) ही अनुसन्धेय अर्थ के रूप में अभीष्ट है॥३१-३२॥ 
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अथ ठयमन्त्रप्रकरणम्‌ 
उक्त्वेत्थं तारकार्थन्तु द्वयार्थः प्रतिपाद्यते | 
विमत्सराःप्रपश्यन्तु प्रगृह्णन्त्ववयन्तु 711331! 
श्रीरामद्वयमन्त्रमद्भुततमं वाक्यद्वयं षट्पदम्‌ 
बाणाक्षिप्रमिताक्षरं तु भवता वेद्यं दशार्थान्वितम्‌ | 
युक्तन्तत्त्रिपदैस्तु तत्र सुमते। पूर्व शुभस्यास्पदं 
वाक्यं पञ्चदशाक्षरं तदनु दिगवर्णात्मकं तूत्तरम्‌ 113911 
सर्वाधीशेशवरस्याप्तिहेतुरत्राभिधीयते | 
सीता पुरुषकारार्था श्रीत्यनेन पदेन तु 11३५।। 
मता पुरुषकारस्य नित्यसंबन्ध उच्यते | 
रामचन्द्रेतिपदतो वात्सल्यादिगुणस्य च ।।३६।। 


अथ द्रयमन्त्रप्रकरणम्‌ 

तारक षडक्षर मन्त्र के अर्थो का विवरण करने के बाद अब द्वय मन्त्र 
के अर्थ का प्रतिपादन. किया जा रहा है। मद-मात्सर्य दोषों का त्याग कर देने 
वाले भक्त इस अर्थ को समझें, ग्रहण करें और अपनी बुद्धि में दृढ़ करें॥३३॥ 

श्रीराम जिसके प्रतिपाद्य देवता हैं ऐसा श्रीरामद्वयमन्त्र दो वाक्यों और 
छः पदों वाला है। इसमें पचीस अक्षर हैं और यह दस अर्थों से युक्त है। इन 
दोनों मन्तं में पहला मन्त्र तीन पदों और पन्द्रह अक्षरों से युक्त परम कल्याण 
को देने वाला है तथा दूसरा मन्त्र तीन पदों और दस अक्षरों से युक्त है॥३४॥ 

इय मन्त्र में जो 'श्री' पद है उससे सीता जी का प्रतिपादन किया गया 
है। वे चराचर जगत्‌ के स्वामी ईश्वर की प्राप्ति में हेतु हैं और स्वयं पुरुषार्थ 
के लिए हैं। पुरुषकाराय इयं पुरुषकारार्था, यह अस्वपद विग्रह ही यहाँ होगा। 
इन्हीं की कृपा से भगवान्‌ की भी कृपा होती है॥३५॥ 

श्रीमद्‌' में जो मतुपू प्रत्यय है उससे श्रीरामचनद्रजी का पुरुषकार 
सीताजी से नित्य सम्बन्ध कहा गया है। नित्य योग में ही यहाँ अतुप्‌ प्रत्यय 
को समझना चाहिये मन्त्र में विद्यमान “रामचन्द्र पद से श्रीराम के वात्सल्य 
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चरणावित्यनेनैव वात्सल्यादिकसीतयो: | 
विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य च 113011 
“ शरणेतिपदेनैवोपायस्तद्विग्रहो बुधैः 
उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वर्ण्यते ।।३८।। 
प्राप्यं मिथुनमेवेति श्रीमते पदतो मतम्‌ | 
रामचन्द्रेतिपदतः स्वामित्वं प्रतिपाद्यते 113911 


विभक्त्यायेतिपदतः शोषतृत्तिर्महात्मभ्षिः | 
विरोधिनो निरासस्तु नमःशब्देन वर्ण्यते ।|४०।। 


आदि गुण के नित्य सम्बन्ध को कहा गया है। यहाँ आदि” से श्रीभगवान्‌ के 
स्वामित्व, सुशीलता, सुलभता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिसम्पन्नता, दया, करुणा, 
सौन्दर्य, सौहार्द्र, क्षमा आदि गुणों को ले लेना चाहिये॥३६॥ 

मन्त्र में विद्यमान “चरणौ” पद से वात्सल्यादि गुण, पुरुषार्थभूत सीता, 
विलक्षण दिव्य विग्रह (शरीर), आश्रय का वर्णन किया गया है। “शरणम्‌! 
पद से उपाय और उपाय से भगवद्विग्रह का अभेद उक्त है। उपाय का दृढ़ 
निश्चय ‘soe’ पद से कहा गया है॥३७-३८॥ 

द्वय मन्त्र के द्वितीय मन्त्र के तात्पर्य को अब कहते हैं। मुमुक्षु 
भक्तों को प्राप्त करने योग्य श्रीसीताराम का युगल है अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
के साथ. भगवती श्रीजानकी जी का भी सान्निध्य भक्त को प्राप्त होता 

' है, यह बात “श्रीमते? पद से प्रतिपादित है। सारे जीवों और जड़ पदार्थों 
के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ही हैं, यह बात “रामचन्द्र' पद से प्रतिपादित 
है॥३९॥ 

Gras’ में जो डे (आय) विभक्ति है उससे महात्माजनों ने 
श्रीभगवान्‌ के शेषभूत जीवों के व्यापार को कहा है। अन्तिम “नमः” पद 
से श्रीरामचन्द्रजी की प्राप्ति में अवरोधक जो काम, क्रोध, लोभ, मद, 
ae मात्सर्य आदि पदार्थ हैं, उनका निरास (नाश) कहा गया 

॥४०॥ > 
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तात्पर्यार्थोऽस्य विज्ञेय आचार्यरुचिसंश्रयः | 
वाक्यार्थस्तु मताभिन्ञैरेष निर्णीयते बुधैः 118411. 
प्राप्यप्रापकसंबन्धि स्वरूपाभिविरूपणम्‌। | 
प्रधानार्थस्तु तद्युग्मकैङ्र्यस्य प्रधानता ।।४२।। 
स्वदोषाभ्यनुसन्धान मनुसन्ध्यार्थ उच्यते | 
एवमेवानुसंधेयं मोक्षकामैरहर्दिवम्‌ ।।४३।। 


“श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपच्चे, श्रीमते रामचन्द्राय नमः”, ये द्वय मन्त्र 
हैं जिनके तात्पर्य-अर्थ, वाक्यार्थ, प्रधानार्थ और अनुसन्धान के योग्य अर्थ 
को तीन श्लोकों से कह रहे हैं। परमभागवत वैष्णवजनों की रुचि का 
आश्रयभूत अर्थ ही द्वयमन्त्ररत्न का तात्पर्यार्थ समझना चाहिये। पारम्परिक 
वैष्णव जो अर्थ कहें वही तात्पर्यार्थ है, यह अभिप्राय है। परम्परा से बाह्य 
अर्थ अग्राह्य है, यह भी तात्पर्य है। प्राप्य और प्रापक अर्थ श्रीराम और जीव 
के सम्बन्ध के स्वरूप का निरूपण ही प्रधान अर्थ है। अथवा प्राप्य (साध्य, 
उपेय) प्रभु श्रीराम हें और जीवों को अपनी प्राप्ति कराने वाले (उपाय, 
साधन) भी वे ही हैं, इस तरह के स्वरूप का निरूपण ही प्रधान अर्थ है। इस 
अर्थ को श्रीभड्पाद ने श्रीरङ्गराजस्तव में सुस्पष्ट किया है- 

उपादत्ते सत्तास्थितिनियमनाद्यौश्चिदचित्तौ 
स्वमुद्दिश्य श्रीमानिति वदति वागौपनिषदी । 
उपायोपेयत्वे तदिह तव तत्त्वं न तु गुणौ, 
अतस्त्वां श्रीरङ्गेशय! शरणमव्याजमभजम्‌।1' 

रङ्गम्‌ में शयन करने वाले भगवान्‌ में निर्व्याज (स्वभावसिद्ध) 
शरणागति की प्रार्थना यहाँ की गयी है। इसमें यही हेतु है कि प्रभु में उपायत्व- 
उपेयत्व (साध्यत्व-साधनत्वे) ही तत्त्व है और उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त 
किया जा सकता है। सृष्टि आदि सारे व्यापरों से वे चित्‌-अचित्‌ सारे पदार्थों को 
अपने लिए ही स्वीकार करते हैं, ऐसा 'स एकाकी न रमते', इत्यादि वेदों से भी 
सिद्ध et श्रीसीतारामयुगल की किङ्करता (सेवा) ही जीव के लिए उद्देश्य होने से 
प्रधान है। अपने कार्पण्य, दैन्य आदि दोषों का अनुसन्धान (अन्वेषण) करना ही 
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अथ चरममन्त्रप्रकरणम्‌ 
उक्तेत्थं शृणु मन्त्ररत्नविवृतिः सन्मानसाभीष्टदं 
Wed सकृदेव प्रेतिचरमं निर्णीत्वाक्यार्थकम्‌ | 
रामीयं हि तदीयमन्त्रनिरतैरुद्बोधनीयं परं 
दवत्रिंत्म्मिताक्षरं मनुपदं aK जगद्विश्रुतम्‌ ।1४४।। - 
अत्रोपायान्तरस्याथो निवृत्तिः प्रतिपाद्यते | 
सकुदित्येवकारेण तूपायनिरपेक्षता ।।४५।। 


अनुसन्ध्य (अनुसन्धान के योग्य) अर्थ है। मोक्ष की कामना करने वाले भक्त इसी 
तरह का सदा अनुसन्धान करें॥४१-४३॥ 
अथ चरममन्त्रप्रकरणम्‌ 
हे वत्स! सुरसुरानन्द जी! हमने मूल मन्त्र और द्वय मन्त्र का अर्थ- 
विवरण प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद आप चरम मन्त्र के विषय में सुनिये! 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम 11 
यह चरम मन्त्र सत्पुरुषों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। यह 
श्रीरामचन्द्रजी से सम्बद्ध और उनके ही मुखारविन्द से प्राप्त हुआ है तथा 
सत्पुरुषों के जानने योग्य और निणींत वाक्यार्थ वाला है। श्रीराम के मन्त्रं में 
निष्ठा रखने वाले आचायों के द्वारा ही उद्रोधन के योग्य यह मन्त्र है। इसमें 
बत्तीस अक्षर, चौदह (मनु) पद हैं और यह दो खण्डो में विभक्त है। संसार 
में यह चरम मन्त्र प्रसिद्ध है॥४४॥ 
चरम मन्त्र में “सकृत्‌' पद के द्वारा श्रीभगवान्‌ की भक्ति-प्रपत्ति से अन्य 
उपायों की निवृत्ति का प्रतिपादन किया गया है तथा 'एव' पद के द्वारा 
उपायनिरपेक्षता का प्रतिपादन है। श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति में अन्य किसी भी 
उपाय की आवश्यकता नहीं है। वे स्वत: सब कुछ करने में सक्षम हैं। “सकृत्‌? 
का अर्थ है-एक बार। पूर्णमाव से एक बार की शरणागति जीव को निर्भय 
बना देती है। इसके बाद “विचरेदसङ्गः वाली स्थिति हो जाती है। एक बार 
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प्रपन्नायेतिपदतस्तूपायस्थानमुच्यते | 
उपायत्वं भगवतस्तवेतिपदतस्तथा ।।४६।। 
अस्मीत्युपायस्वीकारः gral मतकोविदैः | 
समाप्त्यर्थेतिशब्देन तूपायानन्यतोच्यते ।।४७।। 


ही शरणागत होकर जीव श्रीभगवान्‌ से अभय प्राप्त कर लेता है। सारे 
प्राणियों से उस भक्त को भय नहीं होता जिसे भगवान्‌ निर्भय बना देते हैं। 
यहाँ पर यह समझ लेना चाहिये कि “अहरह: सन्ध्यामुपासीत, यावज्जीवमग्निहोत्रं 
जुहोति’, इत्यादि विधियों से जीवन पर्यन्त के लिए विहित नित्य कर्मों को 
श्रीभगवत्कैङ्कर्यरूप मोक्ष की प्राप्ति में कारण न मान कर प्रयोजक ही मानना 
चाहिये। अपार पुण्यों से जीव भगवान्‌ की ओर अभिमुख होता है। एक बार 
अभिमुख हो गया तो अभयप्रतिछा को प्राप्त कर लेता है। “अभयप्रतिष्छां 
जनक! प्राप्तोऽसि, इस श्रुति से उक्त बात सिद्ध होती है॥४५॥ 

चरम मन्त्र में आये 'प्रपन्नाय', इस पद से उपाय के स्थान (आश्रय) को 
कहा गया है तथा “तव' पद से कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी ही 
उपाय हैं। जीवात्मा के भी आत्मा प्रभु हैं अत: उपाय का आश्रय जीव (प्रपन्न) 
ˆ ही है॥४६॥ 


हे शोभन मति वाले सुरसुरानन्दजी! “अस्मि, इस पद से यह 
प्रतिपादित है कि भक्त परमेश्वर श्रीरामचन्द्र जी को उपाय के रूप में स्वीकार 
करता है। भक्त भगवान्‌ को जब मुक्ति में उपाय मान लेगा तब भगवान्‌ उसे 
अभय प्रदान करेंगे! समाप्ति अर्थ का बोधक जो 'इति' शब्द है उससे 
श्रीभगवान्‌ की अनन्योपायता प्रतिपादित है अर्थात्‌ भगवान्‌ को प्राप्त करने 
के लिए भगवान्‌ से अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। 

श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य जी ने ४६वें और ४७वें श्लोकों की संस्कृत और 
हिन्दी दोनों व्याख्यानों में छ: प्रकार की प्रपत्ति को उपाय मान कर जो 
व्याख्या कर दी है उससे उनकी साम्प्रदायिक अनभिज्ञता ही प्रकट हो रही है। 
'उपायत्वं भगवतः”, से श्रीरामानन्दाचार्यजी सुस्पष्ट श्रीभगवान्‌ को ही उपाय 
मान रहे हैं फिर प्रपत्ति को अनन्योपायता में जोड़ना उचित नहीं है।४७॥ 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ७७ 


चकारतोऽनुक्तसमुच्चयार्थतो निगद्यते त्वन्य उपाय आत्मवित्‌ | 
उपायसंसेव्यधिकारिरूपं पदेन वै याचत इत्यनेन ।[४८।। 


` अभयमित्यथ प्राप्यप्रतिबन्धकवारणम्‌ | 
सर्वभूतेभ्य इत्येव प्राप्यस्य प्रतिबन्धकम्‌ ।।४९।। 


हे आत्मज्ञ सुरसुरानन्द! मन्त्र में जो 'च' है उसका अनुक्त समुच्चय अर्थ 
है। जो बात मन्त्र में कही नहीं गयी है उसका ग्रहण 'चकार' से हो जायेगा 
वह अनुक्त अर्थ अन्य उपाय है। अन्य उपाय का भी ग्रहण होगा, ऐसा कहने 
पर ऊपर कहे गये अनन्योपायता से विरोध आभासित हो रहा zi 
श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य जी ने अन्य उपाय के रूप में मानस प्रपत्ति से अतिरिक्त 
कायिक और वाचिक प्रपत्ति को माना है जो ठीक नहीं है क्योंकि उपाय 
श्रीरामचन्द्रजी ही हैं, अन्य कोई नहीं। यही अनन्योपायता है। फिर इस तरह 
से समाधान समझना चाहिये- 

'आत्मवित्‌' में “विद्‌, ज्ञाने’ धातु से भाव अर्थ में क्विप्‌ मान लिया 
जायेगा तो आत्मवित्‌ का आत्मज्ञान अर्थ होगा। आत्मज्ञान भी उपाय है जो 
अन्य उपाय है।' तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय, 
तरति शोकमात्मवित्‌’, इत्यादि वचनों से आत्मज्ञान उपाय के रूप में सिद्ध 
हो रहा है। अन्तरात्मा श्रीभगवान्‌ ही हैं अत: अनन्यता भी संरक्षित हो जा 
रही है। वस्तुतस्तु अन्य उपाय' से अनुग्राहकवर्ग का कथन लक्षणा से है। 
एवञ्च, नित्य, नैमित्तिक आदि कर्मा का भी संग्रह हो जायेगा, अन्यथा सकल 
शास्त्रों से व्याकोप होगा। ‘aed’ पद्‌ से उस प्रमाता जीव अधिकारी के 
लक्षण को कहा गया है जो उपाय (श्रीराम) का ठीक से सेवन करता है। 
उपायस्य संसेविनः अधिकारिणो लक्षणं स्वरूपम्‌, यह विग्रह 
'उपायसंसेव्यधिकारिलक्षणम्‌' पद का होगा॥४८॥ 

मन्त्र में “अभयम्‌' पद से श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति में प्रतिबन्धक (विघ्न) 
का निवारण किया गया है। शरणागति हो जाने पर भगवान्‌ का अनुग्रह 
निर्विघ्नता से होगा, यह अभिप्राय है। 'सर्वभूतेभ्य:' पद से प्राप्य के 
प्रतिबन्धक को कहा गया है। श्रीभगवान्‌ की शरण में गये भक्त को संसार के 
किसी भी प्राणी से भय नहीं होता, यह अभिप्राय el “सर्वभूतेभ्यः', यहाँ 
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ददामीतिपदेनाथोपायस्य सर्वशक्तिता । 
एतदित्येवपदतो$संशयत्वमितीर्यते ।।५०।। 


पञ्चमी विभक्ति है जिसे श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने चतुर्थ्यन्त स्वीकार करके 
श्लोक के तारतम्य को ही विगाड़ दिया है। उनका तारतम्यविहीन यह 
व्याख्यान आकलनीय है- 

“न केवलं विभीषणादीनामेवाभयं प्रायच्छम्‌, अपि तु सर्वेभ्यो5 तीन्द्रियादि- 
प्राणिभ्यः परस्परप्रतिबन्धकरूपेभ्योऽपि, अभयम्‌, भयकारणात्‌ जन्ममरणादि- 
संकुलितसंसारसागरात्‌ निवृत्तिलक्षणं मोक्षमपि यच्छामीति भावः।' 

प्रपन्न एक बार भी यदि 'हे भगवन्‌! मैं आप का हुँ मेरी रक्षा करो, ऐसी 
याचना करता है तो भगवान्‌ उस याचक प्रपन्न को अभय प्रदान करते हैं। 
किनसे? जिनसे भय की संभावना हो। भय की संभावना अन्य प्राणियों से 
संभव है। भगवान्‌ उन प्राणियों के हृदय को प्रपन्न भक्त के अनुकूल कर देते 
हैं, फलतः वह निर्भय हो जाता है, यही अभिप्राय उचित, है॥४९॥ 

मन्त्र में 'ददामि' पद से यह प्रतिपादित है कि अपनी आप्ति में स्वयम्‌ 
उपाय बने भगवान्‌ सारी शक्तियों से संपन्न हैं और वे भक्त का कार्य कर 
सकते हैं। “एतत्‌' पद से संशयराहित्य का प्रतिपादन है। भगवान्‌ के कार्यों 
में किसी प्रकार का संशय नहीं है, यह अभिप्राय है। यहाँ पर भी 
श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने 'उपाय' से प्रपत्ति को लिया है जो उचित नहीं है 
क्योंकि भगवान्‌ ही उपाय हैं। वेदान्तविचारमाला ग्रन्थ में श्रीजग्गुवेङ्कटाचार्य 
ai कहा है कि भगवान्‌ जब सहायक हैं तो और सहायकों की अपेक्षा 
न = 

“सिद्धोपायस्य सहायान्तरनेरपेक्ष्यञ्च', "मामेकं शरणं ब्रज, मामेव ये 
रपद्यते, तमेव चाद्यं पुरुष weet, इत्यादिप्रमाणशतसिद्धम्‌। सर्वत्र एवकारोऽन्य- 

:1 अन्यपदार्थस्तु स्वसमभिव्याहता प्रपत्तिरेव। 
यहाँ उदाहरणों में आया “एव' शब्द प्रपत्ति को ही उपाय से अलग कर 


रहा है अर्थात्‌ प्रपत्ति भी उपाय नहीं है। केवल प्रभु ही प्रपन्न के उपाय 
हैं॥५०॥ 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ७९ 
निर्भरत्वानुसन्धानं ममेति प्रतिपाद्यते | 
व्रतमेतत्पदेनाथतद्दाढ्यमभिधीयते 116911 


तात्पर्यार्थोऽस्य . विज्ञेयः शरण्यरुचिसंश्रितम्‌ | 
तत्प्रापकस्वस्वरूपस्य वाक्यार्थोऽथनिरूपणम्‌ (16211 


प्रधानार्थस्तु ईश्वरस्वरूपस्य निरूपणम्‌ | 
निर्भरत्वानुसंधानमनुसंध्यार्थउच्यते 116311 


इति रहस्यत्रयसमाप्तम्‌ 
इतिश्री पूज्यपादभगवत्परमाचार्यश्रीमद्रामानन्दस्वामिविरचिते 
श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे प्रथमप्रश्नोत्तरस्वरूपं द्वितीयप्रकरणं समाप्तम्‌ 11211 


+ 


मन्त्र में ‘Usage’ पद से पूर्वोक्त अर्थ की दृढ़ता का प्रतिपादन है तथा 

g भम' पद से निर्भरत्व (परिपूर्णत्व) का अनुसन्धान प्रतिपादित 
॥५१॥ 

इस. चरम मन्त्र का तात्पर्य शरण्य श्रीभगवान्‌ की रुचि के आश्रित है। 
श्रीभगवठासाद का आश्रय ग्रहण करना चाहिये, यही निर्गलित अर्थ है। 
श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी के प्रापकत्व के स्वरूप का निरूपण ही वाक्यार्थ है। 
भगवान्‌ ही प्राप्य और प्रापक दोनों हैं अत: प्रभु का निरूपण ही इस चरम 
मन्त्र-का वाक्यार्थ है। परमात्मा के स्वरूप का निरूपण प्रधान अर्थ है। 
वाक्यार्थ में परमात्मा का उपायत्वाकार से निरूपण है और प्रधान अर्थ में 
उनका नियामकत्वाकार से निरूपण है। इस तरह दोनों में निरूपकभेद से 
अन्तर है। श्रीभगवान्‌ के पूर्वोक्त निर्भरत्व का अनुसन्धान अनुसन्धेय अर्थ 
है॥५२-५३॥ 

पण्डित श्रीकमलाकान्तत्रिपाठिविरचित श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर भाषाव्याख्या का 
रहस्यत्रयकथनस्वरूप द्वितीय प्रकरण समाप्त।। २।। 


+ 
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८० श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
अथ तृतीयप्रश्‍नस्योत्तरस्वरूपं भगवद्ध्यानप्रकरणम्‌ 
अथोच्यते महाप्राज्ञ! ध्यानं ध्येयस्य चिन्तनम्‌ । 
बुधैरात्मरतैर्नित्ये जितप्राणैर्जितेन्द्रियैः ।।५४।। 
विकचपद्मदलायतवीक्षणं विधिभवादिमनोहरसुस्मितम्‌ | 
जनकजादृगपाङ्गसमीक्षितं प्रणत सत्समनुग्रहकारिणम्‌ ।।५५।। 


अथ भगवद्थ्यानप्रकरणम्‌ 

हे बुद्धिमान्‌ सुरसुरानन्दजी! जप के योग्य मन्त्रों के रहस्य अर्थ का 
कथन करने के बाद ध्यान के विषय में अब कहता हूँ। आत्मा में निरत, प्राणों 
और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले विद्वान्‌ पुरुष ध्येय सगुण 
साकारविग्रह श्रीरामचन्द्रजी का जो चिन्तन करते हैं उस चिन्तन को ही ध्यान 
कहते हैं। इसी का दूसरा नाम निदिध्यासन भी है। आत्मा एव परः प्रकाश- 
नोन्मुखो येषु ते आत्मपराः अर्थात्‌ जिन जीवों में आत्मा अपने वास्तविक 
स्वरूप में प्रकाशित होने को तत्पर हो वे आत्मपर कहे जाते हैं। इसके लिए 
नित्य-नैमित्तिक और प्रायश्चित्त कर्मो का अनुष्ठान तथा काम्य”और निषिद्ध 
कर्मो का त्याग तथा साधनचतुष्टय की सम्पत्ति आवश्यक है। अन्यथा आत्मा 
का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित नहीं होगा। ज्ञानेन्द्रिय, कमेंन्द्रिय और मन पर 
विजय तथा प्राणायामों से प्राणों पर विजय भी आवश्यक है। “न ह्यविद्वान्‌ 
विहितोऽस्ति’, इस न्याय से विधान के अनुसार विद्या प्राप्त करके विद्वान्‌ 
होना भी अपेक्षित है। इन सारी योग्यताओं से संपन्न होकर प्रभु का नित्य जो 
ध्यान किया जाता है वही वास्तविक ध्यान है। लोक-वित्त-पुत्र, इन सभी 
एषणाओं वाले यदि कहीं समाधि लगायें तो वह उनका ध्यान नहीं होगा। 
इन्हें मिथ्याचार कहते हैं।५४॥ 

जिनके नयन खिले कमल के दल के समान विशाल हैं और जिनका 
मन्द हास ब्रह्मा, महेश, अनन्त आदि देवताओं को अच्छा लगता है तथा 
जनकनन्दिनी सीताजी जिन्हें अपने नयनों के किनारे से देखती है अर्थात्‌ जो 
जानकी के प्रेमपत्र हैं ऐसे सज्जन पुरुषों के ऊपर अनुग्रह करने वाले 
श्रीरामचन्द्र को प्रणाम करो!॥५५॥ 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ८१ 
मुनिमनःसुमधुव्रतचुम्बितस्फुटलसन्मकरन्दपदाम्बुजम्‌ | 
बलवदढ्भुतदिव्यधनुःशरा55महितजानुविलम्बिमहाभुजम्‌ ।।५६।। 
परार्ध्यहाराङ्गदचारुनूपुरं सुपद्मकिञ्जल्कपिसङ्गवाससम्‌ | 
लसद्घनश्यामतनुं गुणाकरं कृपार्णवंसद्धृदयाम्बुजासनम्‌ ।।५७।। 
प्रसन्नलावण्यसुभुन्मुखाम्बुजं नरं शरण्यं शरणं नरोत्तमम्‌ | 
सहानुजं दाशरथिम्महोत्सवं स्मरामि रामं सह सीतया सदा ।।५८।। 

इति श्रीपूज्यपादभगवत्परमाचार्यश्रीमद्रामानन्दस्वामिविरचिते श्रीवैष्णवमताब्ज- 
भास्करे तृतीयप्रशनोत्तरश्रीरामभद्रध्यानस्वरूपं तृतीयप्रकरणं समाप्तम्‌ 1311 


+ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के चरणकमलों में विकसित पराग सुशोभित हो रहे 
हैं जिनमें मुनियों के मन रूपी भ्रमर लगे रहते हैं-मुनीनां मनांस्येव शोभना 
मधुब्रता भ्रमरास्तैश्चुम्बिताः स्फुटा लसन्तो मकरन्दा ययोस्तथाभूते पदाम्बुजे 
यस्य तम्‌। जिनकी विशाल भुजायें बलवान्‌ और जानु (घुटने) तक लम्बी हैं 
तथा जो अद्भुत-दिव्य धनुष और बाणों से सुशोभित रहती हैं॥५६॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी अमूल्य हार, अङ्गद (बाजूबन्द) और सुन्दर 
नुपुरों से सुशोभित रहते Vl सुन्दर कमलो के किञ्जल्क (कणिका) के समान 
पीले वस्त्रों को पहने हुए हैं और उनका शरीर मेघ के समान श्याम रङ्ग का 
सुशोभित हो रहा है। वे गुणों के आकर (खनि, खजाना), कृपा के सागर हैं 
तथा सत्पुरुष भक्तों का हृदय कमल ही उनके बैठने के लिए आसन 
है॥५७॥। , व 
प्रसन्नता और लावण्य को धारण करने वाला जिनका मुखकमल है ऐसे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का सदा मैं भगवती सीता जी के साथ ही स्मरण 
करता हूँ। वे अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ हैं, दशरथ के पुत्र हैं, चराचर 
जगत्‌ के रक्षक (शरण) हैं, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मनुष्य के रूप में स्थित तथा 
शरण में साधु शरण्य और साक्षात्‌ महामहोत्सव रूप हैं॥५८॥ 
पण्डितश्रीकमलाकाऱ्तत्रिपाठिविरचित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करभाषाव्याख्या का 
श्रीरामचन्द्रथ्यानकथनस्वरूप तृतीय प्रकरण समाप्त।। ३।। 
+ 
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८२ श्रीदैष्णवमताब्जभास्करः ees 
|| अथ चतुर्थप्रश्नस्योत्तरस्वरूपं 
मुक्तिसाधनोपायकथनप्रकरणम्‌ ।। 
एवं तेऽभिहितं ध्यानं शृणु तन्मुक्तिसाधनम्‌ | 
मुमुक्षूणां परं वेद्यं विधेयं सुमहामते !।।५९।। 
तप्तेन मूले भुजयोः समङ्कनं चक्रेण शङ्खेन तथोर्ध्वपुणडरम्‌ । 
` श्रुतिश्रुतं नाम च मन्त्रमाले संस्कारभेदाः परमार्थहेतवः 11६०1! 
परीक्ष्य शिष्यं समुपासकं गुरुर्वर्ष समभ्यर्च्य च देवमग्निम्‌ | 
चक्रादिभिर्हेतिवरैः सुतप्तैर्दिने सुपुण्ये नियतः समङ्कयेत्‌ ।।६१।। 


अथ चतुर्थ मुक्तिसाधनोपायकथनप्रकरण 
हे शोभन महती बुद्धि से युक्त सुरसुरानन्दजी! इस प्रकार ध्यान को मैने 
आप से कहा। अब आप उस मोक्ष के साधन के बारे में सुनिये जो मुमुक्षुजनों 
के लिए अत्यन्त जानने योग्य और करने योग्य भी है॥५९॥ 


तप्त चक्र और शङ्ख से भुज के मूल में ठीक से अङ्कन, Hees 
(तिलक) का धारण, श्रुतियों में जो सुना जाय ऐसा नाम, माला (तुलसी) 
और मन्त्र का ग्रहण, ये पाँच संस्कार परमार्थ मोक्ष के हेतु होते हैं। मोक्षार्थ 
वैष्णवीय उपासना उक्त पाँच संस्कारों के बाद ही “संपन्न होती है, यह 
अभिप्राय है। आधुनिक संस्करण में शङ्ख और चक्र के स्थान पर धनुष और 
m से समङ्कन “शरेण चापेन', ऐसा पाठभेद करके सिद्ध किया गया 

LOT 

अब समङ्कन (तप्त मुद्रा का धारण) कब करना चाहिये, ऐसी जिज्ञासा 
होने पर कहते हैं- 

गुरु सर्वप्रथम ठीक से उपासना में लगे रहने वाले शिष्य का एक वर्ष 
तक परीक्षण करे कि शिष्य वैष्णवी दीक्षा के योग्य है कि नहीं है। इसके बाद 
नियमनिष्ठ वह गुरु देवता और अग्नि की सम्यक्‌ प्रकार (विधानपूर्वक) से 
पूजा करके अत्यन्त पुण्य दिन में चक्र आदि श्रेष्ठ शस्त्रो से शिष्य का समङ्कन 

॥६१॥ 
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शरीवैष्णवमताब्जभास्करः ८३ 
तथोर्ध्वपुण्डं सुमृदा विधाय रामादिदासान्तमथो समुच्चरेत्‌ | ` 
मन्त्रं तथैवोपदिशेद्विधानतोमालां वरां तां तुलसीसमुद्भवाम्‌ 118211 
एवं महान्‌ भागवतःसुसंस्कृतोरामस्य भक्ति च परां mpa | 
महे्द्रनीलाश्मरुचेः कृपानिधेः श्रीजानकीलक्ष्मणसंयुतस्य 11६३1] 
उपाधिनिर्भुक्तमनेकभेदा भक्तिःसमुक्ता परमात्मसेवनम्‌ । 
अनन्यभावेन मुहुर्मुहुः सदा महर्षिभिस्तैःखलु तत्परत्वतः ।।६४।। 


वह गुरु सुन्दर मिट्टी से शिष्य के ललाट में ऊर्ध्व qe लगाकर. 
रामदास, कृष्णदास, आदि नाम का उच्चारण करे। भगवान्‌ के नाम के अन्त 
में “दास' जोड़ कर नामकरण करना चाहिये, यह अभिप्राय है। इसी तरह 
विधान के अनुसार मन्त्र प्रदान करके तुलसी की श्रेष्ठ माला भी शिष्य को 
प्रदान कर देनी चाहिये॥६२॥ 

इस प्रकार दीक्षा प्राप्त करके संस्कृत हुआ वह महाभागवत (भगवान्‌ 
का दास) उस भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति करे जो महेन्द्रनीलमणि की 
कान्ति वाले, कृपा के सागर और सीता एवम्‌ लक्ष्मणजी के साथ 
हैं॥६३॥ 

अब भगवान्‌ के प्रति होने वाली भक्ति के स्वरूप को कहते हैं-उपाधि 
(माया, कपट) से शून्य होकर जो परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी का 
सेवन है उसी को महर्षियों ने भक्ति कहा है। उस भक्ति के अनेक भेद कहे 
गये हें तथा वह पूर्णरूप से श्रीराम में तत्पर होकर बार-बार अनन्यभाव से 
होनी चाहिये। इस तरह का यदि भगवान्‌ का सेवन न हो तो उसे भक्ति नहीं 
कहा जा सकता, यह अर्थात्‌ सिद्ध होता है। भगवान्‌ से अतिरिक्त किसी 
अन्य फल की इच्छा न हो जहाँ वह परमात्मसेवा भक्ति होती हो और जो 
निरन्तर अनन्य भाव से हो अर्थात्‌ जिसमें अन्यभाव न हो। “अनन्यभावेन' 
पद से साधन में अन्यभाव का निराकरण है और 'तत्परत्वतः' पद से साध्य 
फल में अन्यता का निराकरण है अतः पुनरुक्ति की आशङ्का नहीं करनी 
चाहिये ६४॥ 
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८४ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 

सा तैलधारासमनित्यसंस्मृतिसन्तानरूपेशिपरानुरक्तिः | 
भक्तिविविकादिकसप्तजन्या तथा यमाप्यष्टसुबोधकाङ्गा ।।६५।। 
उदारकीर्ते:कवणं च कीर्तनं हरेर्मुदा संस्मरणं पदश्रितिः | 
समर्चनं वन्दनदास्येसख्यमात्मार्पणं सा नवधेति गीयते ।।६६।। 


पूर्वोक्त अर्थ को ही सुस्पष्ट कर रहे हैं। वह भक्ति परमेश्वर में परम 
अनुरक्त है। परानुरक्ति ही भक्ति का लक्षण है-“परे परमेश्वरे परा अत्युत्कटप्रकारा 
अनुरक्तिः परानुरक्तिः', ऐसा विग्रह 'पर' शब्द का आवर्तन करके भी संभव 
है। एवञ्च, परमेश्वर का वाचक ईशि' पद सुस्पष्टता के लिए है। अथवा 'पर' 
शब्द के आवर्तन की भी आवश्यकता नहीं है। प्रकृष्ट अनुरक्ति तभी होगी जब 
अनुरागी अभीष्ट वस्तु में भगवान्‌ के स्वरूप को स्वीकार कर ले। तथा च, 
परम अनुराग ही भक्ति है। इस परत्व को ही सुस्पष्ट करने के लिए श्लोक के 
पूर्वार्ध में अन्य पद हैं। तैल की धारा के समान नित्य संस्मरण करना ही भक्ति 
है। “सन्तानरूपा' से यह कहा गया है कि अभीष्ट प्रभु के संस्मरण का विच्छेद 
नहीं होना चाहिये। उत्तरार्ध से साधन को कह रहे हैं कि किस साधन से 
भगवान्‌ का वैसा स्मरण होगा? विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, 
अनवसाद, अनुद्धर्ष, इन सातं साधनों से उक्त भक्ति प्राप्त होती है। यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग 
के आठौं अङ्ग उस भक्ति के बोधक होते हैं। शुद्ध आहार को लेकर शरीर की 
शुद्धि विवेक है। कामना के विषय लौकिक फलों से असङ्ग को विमोक कहते 
हैं। पुनः पुनः अनुशीलन ही अभ्यास है। धर्मानुष्ठान ही क्रिया है। सत्य, 
सरलता, दया, दान आदि कल्याण हैं। मन का हर तरह से प्रसन्न रहना 
अनवसाद है। वैषयिक संतोष का अभाव ही अनुद्धर्ष है। यम, नियम आदि 
अष्टाङ्ग योग दर्शन में प्रसिद्ध हैं। तात्पर्य यही है कि श्रुतिसमृतिप्रतिपादित धर्मों 
के अनुष्ठान से ही भक्ति की प्राप्ति होती है॥६५॥ 

यह भक्ति नौ प्रकार की होती है। उदारा कीर्तिर्यस्य तस्योदारकीर्ते:। निर्मल 
AR वाले श्रीहरि का श्रवण। अथवा श्रीहरि की उदार कीर्ति का श्रवण- उदारा 
चासौ कीर्ति: उदारकीर्तिस्तस्याः, यह कर्मधारय समास भी संभव है। इस पक्ष 
में उनके नाम का श्रवण संगृहीत नहीं हो पायेगा। प्रथमोक्त बहुब्रीहि समास 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ८५ 
एकादशीत्यादिमहाव्रतानि कुर्य्याद्विवेधानि हरिप्रियाणि | 
विद्धा दशम्या यदि सारुणोदये सद्वादशीन्तूपवसेद्विहाय ताम्‌ ।1६७।। 
शुद्धा दशम्या सुयुतेति भेदादेकादशी स्याद्विविधा च बोध्या | 
वेधोऽपि बोध्यो द्विविधोऽरुणोदये सूर्य्योदये वा दशमीप्रवेशात्‌ ।[६८।। 


स्वीकार करने पर सभी का ग्रहण संभव है। श्रीभगवान्‌ का श्रवण, कीर्तन, 
संस्मरण, चरणों का सेवन, पूजन, वन्दन, दास्य, सख्य (मैत्री) और स्वयं का 
समर्पण, ये सभी भक्ति के नौ प्रभेद हैं। अन्यत्र भी कहा गया है- 

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवदेनम्‌ ।। ६६।। 


एकादशी के ब्रत का निर्णय 

इस प्रकरण में आचार्य ने मुक्ति के साधन के रूप में भक्ति का 
निरूपण किया। अब उस भक्ति के अनुग्राहक एकादशी आदि ब्रतों को 
कहने जा रहे हैं। एकादशी का आदि में कथन वैष्णवों के लिए उसकी 
प्रधानता एवम्‌ अनिवार्यता को द्योतित करता है। एकादशी आदि के व्रत 
भगवान्‌ श्रीनारायण को अत्यन्त प्रिय हैं अत: वे महात्रत कहलाते हैं। वेध 
से रहित इन ब्रतों को करना चाहिये-कुर्याद्‌ विवेधानि विगतवेधानि। यदि 
वह एकादशी अरुणोदय काल में दशमी से विद्ध अर्थात्‌ संयुक्त हो तो उस 
दशमीविद्धा एकादशी का त्याग करके द्वादशी का ही ब्रत करना चाहिये! 
* इसका तात्पर्य यही है कि भले ही द्वादशी का ब्रत वह (सः) वैष्णव कर 
ले किन्तु दशमीविद्धा एकादशी का ब्रत न करे॥ उपवसेत्‌ = भोजन का 
त्याग करे। अहोरात्रावच्छेदेन चतुर्वियभोजनपरिवर्जनमेवोपवासः। एकादशी 
उपवासात्मक ब्रत है॥६७॥ 

हे सुरसुरानन्द! शुद्धा और दशमी से युक्त (विद्धा), इस तरह दो भेदों 
को स्वीकार करने वाली एकादशी दो प्रकार की होती है, ऐसा आप समझें! 
वेध भी दो प्रकार का होता है। अरुणोदयकाल में दशमी का प्रवेश होने पर 
क और सूर्योदय काल में दशमी का प्रवेश होने पर दूसरा वेध होता 

॥६८॥ 
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८६ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
सपञ्चपञ्चप्रमितो ह्युषोबुधैः कालस्तु षट्पञ्चमितो5रुणोदयः | 
प्रातस्तु सप्तेषुमितो निगद्यते सूर्य्योदयःस्यात्तु ततः परं तथा 118391 


साठ दण्ड (घटी) काल का एक दिन-रात होता है। एक घटी चौबीस 
मिनट के बराबर होती है। पचपन दण्ड बीत जाने पर आगे वाला छप्पनवां 
दण्ड वाला काल उष:काल है। छप्पन दण्ड बीतने पर आगे जो सत्तावनवां 
दण्ड वाला काल है वह अरुणोदय काल है। सत्तावन दण्ड बीतने पर आगे 
वाला काल प्रात:काल है तथा .इसके आगे का काल सूर्योदय काल कहा 
जाता है। सूर्योदय के पूर्व दो घण्टों (१२० मिनट) में विभक्त ये सभी काल 
हैं। अन्यत्र भी कहा गया है- 
पञ्चपञ्च उषःकाल: षट्पञ्च अरुणोदयः | 
सप्तपञ्ज भवेत्‌ प्रातः शेषः सूर्योदय: स्मृतः ।। 
ऊपर आचार्य ने अरुणोदय में दशमी से विद्ध एकादशी को उपवास के 
अयोग्य कहा है। वैष्णवों के लिए ही उनकी उक्त व्यवस्था है। वैष्णव का 
विशेष लक्षण इस तरह स्कन्दपुराण में आया है- ' 
परमापदमापन्नो हर्षे वा समुपस्थिते | 
नैकादशी त्यजेद्‌ यस्तु यस्य दीक्षास्ति वैष्णवी ।। 
समात्मा सर्वजीवेषु निजाचारादविप्लुतः | 
विष्ण्वर्पिताखिलाचारः स हि वैष्णव उच्यते 11 
चाहे बहुत बड़ी विपत्ति आये या सुख का समय .हो एकादशीक्रल का . 
जो त्याग न करे और जिसकी वैष्णवी दीक्षा हो तथा सारे जीवों में जिसकी 
समान बुद्धि हो, अपने आचार से जो भ्रष्ट न हो और जो भगवान्‌ श्रीनारायण 
में अपना सारा आचार (धर्म) समर्पित कर दिया हो उसे वैष्णव कहते हैं। ऐसे 
वैष्णवों के लिए अरुणोदयवेध का निषेध गरुडपुराण में g- 
दशमीवेधसंयुक्तो यदि स्यादरुणोदयः | 
नैवोपोष्यं वैष्णवेन तददिनैकादशीब्रतम्‌ ।। 
पाँच भागों में विभक्त रात्रि का अन्तिम दो मुहूर्त अर्थात्‌ चार घटी काल 
अरुणोदय माना जाता है। इसका स्पष्टीकरण आचार्य स्वयम्‌ आगे करेंगे॥६९॥ 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ८७ 
प्रातश्चतस्रो घट्यो$रुणोदयो विनिश्चयःकालविमर्शिभिःकृतः | 
तथात्र वेधप्रभृतेर्विभागचतुष्ठयं तैःकथितं महात्मभिः 11७०1। 
घटीत्रयं सार्द्धमथारुणोदये वेधोऽतिवेधो द्विघटिस्तु दर्शनात्‌ | 
रविप्रभासस्य तथोवितेध्द्धे सूर्ये महावेध इतीर्यते बुधैः 110911 

योगस्तुरीयस्तु. दिवाकरोदये 
तेऽर्वाक्‌सुदोषातिशयार्थबोधकाः | 
सर्वेऽपि वेधा मुनिभिर्विनिश्चिता 
निर्णेतृभिस्तस्य तु तत्त्वदर्शिभिः 110211 


कालतत्त्व का विमर्श करने वाले विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि 
प्रातःकालिक चार घटियाँ अरुणोदय हैं। उन महात्माओं ने वेध आदि चार 
विभागों को कहा है। यह श्लोक श्रीरामेश्‍वरानन्दाचार्य जी के संस्करण में इस 
तरह परिवर्तित है- 
घटीचतुष्कं ह्यरुणोदयाभिधः प्रातर्विमृष्टः समयो महर्षिभिः । 
तथाऽत्र वेघप्रभृतेर्विपश्चितः प्राहुर्विभागाञ्‌ चतुरो विवेकः 11 
तात्पर्यं में अन्तर न होने के कारण उनका यह परिवर्तन निष्प्रयोजन 
है॥७०॥ 
सूर्यकिरणों के दर्शन के पहले अरुणोदय में आधे के सहित तीन घटी 
अर्थात्‌ साढ़े तीन दण्ड के अन्दर का वेध अरुणोदयवेध कहा जाता है तथा 
दो घटी अतिवेध होता है। सूर्य की किरणों के दर्शन के पश्चात्‌ अर्धसूर्योदय 
में महावेध होता है। 'रविप्रभास' के पहले साढ़े तीन दण्ड अरुणोदयवेध एवम्‌ 
दो दण्ड अतिवेध होता है तथा रविप्रभास (सूर्यकिरण) के बाद अर्धसूर्योदय 
में महावेध होता है। इस प्रकार तीन वेध विद्वानों के द्वारा कहे गये हैं। इस 
* श्लोक में free दर्शनात्‌’ के स्थान पर अहमदाबादीय संस्करण में 
‘कथितो घर्टाद्वेयम! कर दिया गया है किन्तु उन्हीं की व्याख्या में 'द्विघटिस्तु 
दर्शनात्‌’ को ही माना गया है॥७१॥ 
सूयाँदय हो जाने पर एकादशी में दशमी का जो वेध है वह तुरीय 
अर्थात्‌ चतुर्थं योग है। इस वेध के साथ पूर्वोक्त तीन वेध अर्थात्‌ चार प्रकार 
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ce श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
पूर्णेति सूर्योदयकालतःसा या प्राडमुहूर्तदयसंयुता च | 
अन्या तु विद्धा परिकीर्तिता बुधैरेकादशी सा त्रिविधाऽपि शुद्धा 11७३ || 


एका तु द्वादशीमात्राधिका ज्ञेयोभयाधिका । 
'द्वितीया च तृतीया तु तथैवानुभयाधिका ।।७४।। 


तत्राद्या तु परैवास्ति ग्राह्या विष्णुपरायणैः | 
शुद्धाप्येकादशी हेया परतो द्वादशी यदि ।।७५।। 


उपोष्य द्वादशीं शुद्धान्तस्यामेव च पारणम्‌ | 
उभयोरधिकत्वे तु परोपोष्या विचक्षणैः ।।७६।। 


के वेध होते हैं। पहले से जो वेध दिखाये गये हैं वे अधिक दोषों के बोधक 
क हैं। तत्तदरष्टा काल का निर्णय करने वाले मुनियों ने सारे वेधों को कहा 
॥७२॥ 

उपजीव्य होने के कारण वेध का विचार करके एकादशी के अवान्तर 
भेदों को अब कह रहे हैं। जो एकादशी सूर्योदय के काल से पहले दो मुहूर्त 
(चार घटी या छानबे मिनट) से संयुक्त रहती है वह पूर्णा एकादशी कही 
जाती है। इससे अन्य एकादशी को विद्वानों ने विद्धा कहा है। वह शुद्धा भी 
तीन प्रकार की होती है॥७३॥ 

तीनों प्रकार की शुद्धा एकादशी में पहली वह है जिसमें द्वादशी ही 
अधिक R- द्वादशी एवाधिका यस्यां सा द्वादशीमात्राधिका। दूसरी एकादशी 
वह है जिसमें एकादशी और द्वादशी, दोनों तिथियाँ अधिक हों। तीसरी 
एकादशी वह है जिसमें दोनों तिथियाँ कम हों। उभयात्मिका का तात्पर्य 
उभयाधिका तथा अनुभयात्मिका का “तात्पर्य अनुभयाधिका में है॥७४॥ 

इनमें प्रथम एकादशी वैष्णवों के लिए बाद वाली ही करनी चाहिये। 
उस समय शुद्धा एकादशी का भी त्याग कर दिया जाता है यदि बाद में 
द्वादशी हो। ऐसी अवस्था में द्वादशी को ही उपवास करके द्वादशी में ही पारण 
करना चाहिये। एकादशी और द्वादशी दोनों अधिक मात्रा में. रहें तो बाद 
वाली एकादशी का ही ब्रत करना चाहिए।।७५-७६॥ 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ८९ 
उन्मीलिनी वञ्जुलिनी सुपुण्या सत्रिस्पृशाथो खलु पक्षवर्धिनी | 
जया तथाष्टौ विजया जयन्ती द्वादश्य एता इति पापनाशनी ।।७७।। 
आषाढभाद्रोर्जसितेषु संगता मैत्रा श्रवोऽन्त्यादिगतद्वुपान्त्यैः | 
चेद्‌ द्वादशी तत्र न पारणं बुधः पादैशप्रकुर्याद्‌ व्रतवृन्दहारिणी ।|७८।। 
11 इति एकादशीव्रतनिर्णयः 11 


+ 


एकादशी का निर्णय करके पारण के विषय द्वादशी का कथन करते हैं 
वह द्वादशी उन्मीलिनी, वञ्जुलिनी, सुपुण्या, fern, पक्षवर्धिनी, जया, 
जि जयन्ती, इन आठ भेदों में विभक्त होकर पापों का नाश करती 
॥७७॥ 
अब पारणा में अनुपयोगिनी निषिद्ध द्वादशी का कथन करते हैं। 
आषाढ, भाद्रपद, कार्तिक मासों के शुक्ल पक्ष में रहती हुई जो द्वादशी 
तिथि अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्रों के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
चरणों से विद्ध हो जाय तो विद्वान्‌ वैष्णव उसमें पारण न करें। इस प्रकार की 
द्वादशी व्रत के पुण्यों का नाश करती है। अन्यत्र भी कहा गया है- 
आभाकासितपक्षेषु मैत्रश्रवणरेवती | 
संगमे नैव भोक्तव्यं द्वादशी द्वादशं हरेत्‌ ।।७८।। 
11 इति एकादशीनिर्णय 11 


+ 
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९० 


श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
11 अथ श्रीरामनवमीक्रतनिर्णयमाहुः ।। 
मासे मधौ या नवमी सुयुक्ता शुक्ला5दितीशेन शुभेन भेन | 
कर्के महापुण्यतमा सुलग्ने जातोऽत्र रामःस्वयमेव विष्णुः 11091 1 
तामष्टमीवेधयुतां विहाय व्रतोत्सवं तत्र तु वैष्णवश्चरेत्‌ | 
असंख्यसूर््यग्रहतोऽधिका सदा या केवला सा नवमी ह्युपोष्या ।1८०।। 


अथ श्रीरामनवमीब्रत का निर्णय 

चैत्र मास में जो शुक्ल पक्ष की नवमी अदिति स्वामी वाले नक्षत्र 
(पुनर्वसु) से युक्त थी उसी नवमी में कर्क महापुण्य लग्न में यहाँ पर स्वयम्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ही राम के रूप में अवतार लिये थे। श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी 
ने 'विष्णु' शब्द के यौगिक (व्यापकत्व) अर्थ को स्वीकार करके व्यापक 
पखह्य श्रीराम ने अवतार लिया था, ऐसा अर्थ किये हैं जो असङ्गत है। 
“स्वयमेव विष्णुः? यहाँ “स्वयमेव' पद से यही प्रकट हो रहा है कि साक्षात्‌ 
विष्णु ही राम के रूप में आये हैं॥७९॥ 

अष्टमी तिथि से जिस नवमी का वेध न हो ऐसी नवमी में ही वैष्णव 
ब्रत करे! जो केवल अर्थात्‌ वेध से शून्य नवमी होती है वह असंख्य 
सूर्यग्रहण से भी अधिक पुण्य वाली होती है। इसी नवमी में उपवास करना 
चाहिये। ‘quien’ में fe’ शब्द पूर्वार्ध में उक्त अष्टमीवेध से शून्य नवमी के 
ब्रत को करने में हेतुत्व का कथन कर रहा है। क्योंकि वेधरहित नवमी 
असंख्यसूर्यमहण से भी अधिक पुण्य वाली है अत: उसे करना चाहिये। "तेन 
हि अन्नं क्रियते' में हेतुविधि न स्वीकार करके जैसे "शूर्पेण जुहोति' से 
विहित शूर्प की प्रशंसा स्वीकार की जाती है वैसा यहाँ पर भी समझना 
चाहिये। एवञ्च, श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य जी ने जो 'नवमीष्युपोष्या' ऐसा पाठ 
करके 'आपि' शब्द से नक्षत्र से शून्य नवमी का भी ग्रहण किया है वह 
निरर्थक है। जो न्यायत: सिद्ध है उसे ‘afr या 'चकार' से स्वीकार करने 
की आवश्यकता नहीं है। सारे योग न प्राप्त हों तो जितने योग प्राप्त हों उन्हें 
ही स्वीकार किया जाता है। ब्रत का लोप तो नहीं होगा। 'नवमीप्युपोष्या', 
यह अशुद्ध भी माना जायेगा। “नवम्यप्युपोष्या' होकर छन्दोभङ्ग हो जायेगा। 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो लोग श्रीरामानन्दीय सम्प्रदाय को 
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पुष्यान्वितायां तु कुजे नवम्यां श्रीमाधवे मासि सिते हलाग्रतः | 
भुवोध्चयित्वा जनकेन कर्षणे सीताऽऽविरासी्‌ व्रतमत्र कुर्यात्‌ ।।८१।। 
स्वात्यां कुजे शैवतिथौ तु कार्तिके कृष्णेऽञजनागर्भत एव साक्षात्‌ | 
मेषे कपीट्‌ परादुरभूच्छिवःस्वयं व्रतादिना तत्र तदुत्सवं चरेत्‌ ।1८२।। 


।। अथ नृसिंहजयन्तीव्रतनिर्णयमाहुः 1 
वैशाखमासीयचतुर्दशी सिता निशामुखे या5निलभेन संयुता | 
सोमेऽवतारोनृहरेरभूदथो व्रतोत्सवं तत्र मुदा समाचरेत्‌ ।1८३।। 


स्वतन्त्र सम्प्रदाय मानते हैं वे मूल अन्थों के साथ छेड़-छाड़ भी करते हैं। 
पाश्चात्य भी जहाँ इमानदार हैं वहाँ संन्यासी बेईमान हैं।८०॥ 

अब श्रीसीताजी के जन्म का निर्णय करते हैं। माधव अर्थात्‌ वैशाख , 
मास के शुक्ल पक्ष मङ्गलवार पुष्यनक्षत्र से युक्त नवमी में श्रीजनकजी ने हल 
से पृथ्वी का कर्षण किया था। हल जोतने से उसी पृथ्वी से श्रीसीताजी प्रकट 
हुई थीं अत: उसमें ब्रत करना चाहिये। पूर्ववत्‌ यहाँ भी अष्टमी तिथि के वेध 
का वर्जन करना चाहिये॥८ १॥ 

हनुमान्‌ जी के जन्म को कहते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में मङ्गलवार 
के दिन चतुर्दशी तिथि में स्वाती नक्षत्र एवम्‌ मेष लग्न में कपीश्वर श्रीहनुमान्‌ 
जी का भगवती अञ्जना के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ था अत: उस दिन, भी ब्रत 
आदि करके महान्‌ उत्सव मनाना चाहिये। अगस्त्यसंहिता में भी कहा गया है- 

ऊर्जे कृष्णचतुर्दश्यां भौमे स्वात्यां कपीश्वरः | 
मेषलग्नेऽञ्जनागर्भात्‌ प्रादुर्भूतः स्वयं शिवः ।। 

सायंकाल अवतार होने से सायंव्यापिनी चतुर्दशी ही ग्राह्य होती है, 

अन्यथा बाद वाली चतुर्दशी का ग्रहण होता है॥८२॥ 
अथ नृसिंहजयन्तीब्रत का निर्णय 

वैशाख मास में होने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो स्वाती नक्षत्र 
से संयुक्त थी उसी चतुर्दशी में सोमवार के दिन सायङ्काल में भगवान्‌ नृसिंह 
का अवतार हुआ है। उस दिन आनन्दोल्लासपूर्वक ब्रत के साथ उत्सव 
मनाना चाहिये॥८३॥ 
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स्मरेण विद्धा तु चतुर्दशी यदा भवेद्धनापत्यविनाशिनी तदा । 

तत्रोपवासो न जनैर्विधेयो महात्मभिर्विष्णुपरायणैरपि 11८४।। 
|| अथ श्रीकृष्णजन्माष्ठमीव्रतनिर्णयमाहुः ।। 

पक्षे निशीथे खलु मासि भाद्रे कृष्णेऽथ कृष्णोञ्जनि देवकीतः | 

सिंह गतेऽर्के विधिभेन युक्ता तत्राष्ठमी या तु विधूदये बुधे ।।८५।। 

जन्माष्टमी सात्र मुदा व्रतोत्सवं कृष्णार्चनं जागरणं महाफलम्‌ | 

अनेकजन्मार्जितपापनाशनं कृष्णस्य कीर्तेःश्रवणं च कीर्तनम्‌ ।।८६।। 

त्याज्याष्टमी चेदथ वाजिविद्धा तथाग्निविद्धं विधिभं च हेयम्‌ । 

चेदष्ठमी नो विधिभेन युक्ता महात्मभिर्विष्णुपरायणैस्तैः । 1८७1 | 


जब यह तिथि चतुर्दशी काम देवता वाली त्रयोदशी तिथि से विद्ध हो 
जाय तो उसमें विष्णु के परम भक्त महात्मा पुरुष भी उपवास न करें क्योंकि 
त्रयोदशीविद्धा चतुर्दशी धन और पुत्रों का विनाश करती है॥८४॥ 

j अथ श्रीकृष्णजन्माष्टमीव्रत का निर्णय 

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि में सूर्य 
के सिंह राशि में स्थित होने पर तथा चन्द्रोदय भी हो जाने पर देवकी के गर्भ 
से भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए थे। उसी अष्टमी में हर्षोल्लासपूर्वक व्रतोत्सव 
मनाना चाहिये। उस दिन श्रीकृष्ण का पूजन, जागरण, उनकी कीर्ति का 
श्रवण (सुनना) और कीर्तन भी अत्यधिक फल को देने वाला तथा अनेक 
जन्मों में अजित (ges) पापों का नाश करने वाला होता है॥८५-८६॥ 

अब त्यागने योग्य अष्टमी के विषय में कहते हैं। यदि अष्टमी वाजि 
अर्थात्‌ सप्तमी से विद्ध (संयुक्त) हो तो उसे त्याग देना चाहिये अर्थात्‌ उस 
अष्टमी में व्रत नहीं करना चाहिये। यदि रोहणी नक्षत्र (विधिर्भ) अग्निविद्ध 
अर्थात्‌ कृत्तिका नक्षत्र से संयुक्त हो जाय तो वह भी त्याग के योग्य है। 

यदि कदाचित्‌ कृत्तिकावेध से रहित जो रोहिणी नक्षत्र उससे युक्त अष्टमी 
वेधरहित प्राप्त हो तो विष्णुभक्त महात्मा. उसका त्याग न करें। विधिभेन 
रोहिणीनक्षत्रेण युक्ता चेत्‌ अष्टमी तदा विष्णुपरायणै नो हेया, अर्थात्‌ 
रोहिणीनक्षत्र से युक्त अष्टमी का त्याग वैष्णव न करें॥८७॥ 
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विद्धा जयन्ती यदि सप्तमीयुता शुद्धा तथा सा नवमीयुता चेत्‌ । 
या रोहिणीवन्हियुता तु विद्धा ज्ञेया च शुद्धा यदि सा परान्विता ।1८८।। 
11 अथ श्रीवामनजयन्ती्रतनिर्णयमाहुः || 
भाद्रेऽथ शुक्लेऽभिजिति प्रभुर्हरिर्या द्वादशी वैष्णवभेन संयुता | 
तत्रादितावाविरश्ूच्च वामनो व्रतोत्सवं तत्र मुदा समाचरेत्‌ 116311 


विद्धा और शुद्धा अष्टमी का विवेचन करते हैं। यदि सप्तमी से युक्त 
जयन्ती अर्थात्‌ श्रीकृष्णजन्माष्टमी होती है तो वह विद्धा मानी जाती है। 
अरुणोदय काल वाला वेध ही यहाँ समझना चाहिये। यदि वह जयन्ती नवमी 
से युक्त हो तो उसे शुद्धा समझना चाहिये जिसमें ब्रत-उत्सव आदि होते ही 
इसी तरह जो रोहिणी अग्नि अर्थात्‌ कृत्तिका नक्षत्र से युक्त होती है वह विद्धा 
होती है जिसमें ब्रत नहीं होता। वही रोहिणी यदि बाद वाले मृगशिरा नक्षत्र 
से युक्त हो जाय तो वह शुद्धा होती है जिसमें व्रत होना चाहिये। वेध तीन 
प्रकार का होता है-कहीं तिथिवेध, कहीं नक्षत्रवेध और कहीं दोनों का वेध। 
तात्पर्यं यह है कि जो भाद्रपदीय कृष्णपक्ष की अष्टमी सप्तमीविद्धा, 
कृत्तिकाविद्धा और सप्तमी एवम्‌ कृत्तिका दोनों से विद्धा हो वह विद्धा जयन्ती 
होती और जो सप्तमी-कृत्तिका के वेध से शून्य नवमी और मृगशिरा नक्षत्र 
से युक्त होती है वह व्रत-उपवास आदि के योग्य शुद्धा जयन्ती होती है। इस 
जयन्तीयोग को विष्णुधमांत्तरपुराण में इस तरह कहा गया है- 

अष्टमी कृष्णपक्षस्य रोहिणीऋक्षसंयुता | 
भवेत्‌ प्रौष्ठपदे मासे जयन्ती नाम सा स्मूता ।। 

यह वैष्णवीय विधा है। स्मार्तो का अलग प्रपञ्च है जिसे आकर ग्रन्थों 

से समझना चाहिये॥८८॥ 
अथ श्रीवामनजयन्तीब्रत का निर्णय 

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अभिजित्‌ मुहूर्त (मध्याह्न काल) और 
श्रवण नक्षत्र से युक्त जो द्वादशी तिथि थी उसी में देवमाता अदिति के गर्भ 
से भगवान्‌ वामन का अवतार हुआ था। इस तिथि में भी प्रसन्नता से ब्रत- 
उत्सव करना चाहिये॥८९॥ 
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चेद्‌ द्वादशी च श्रवणस्पृशैकादशीस्पृशा तत्र तु विष्णुश्वुङ्खलः । 
अनुत्तमां सिद्धिमवाप्नुयान्नरस्तस्मिन्रुपोष्यार्चनवीतकल्मषः 11301 | 
तथा यथाकालमतन्द्रतैस्तै रथाधिरोपादिकमुत्सवादिकम्‌ | 
सदा विधेयं हरितोषणं परं शुभप्रदं तद्‌ बहुशास्त्रसम्मतम्‌ ।।९१।। 


यही द्वादशी यदि श्रवण नक्षत्र और एकादशी का स्पर्श कर ले तो 
Ragga योग हो जाता हौ! इस योग में उपवास करके मनुष्य भगवान्‌ 
cere के पूजन से पापों से शून्य होकर सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर 
लेता है। 
द्वादशी श्रवणस्पृष्टा स्पृशेदेकादशीं यदि । 
स एव वैष्णवो योगो विष्णुशृङ्गलसंज्ञकः ।। 
तस्मिन्नुपोष्य विधिवन्नरः संक्षीणकल्मषः | 
प्राप्नोत्यनुत्तमा सिद्धि पुनरावृत्तिदुर्लभाम्‌ ।। 
इस मस्त्यपुराण के वचन से भी श्रवणद्वादशी का माहात्म्य सिद्ध हो 
रहा है॥९०॥ 
अथ दोलोत्सव 
एकादशी आदि व्रतों के साथ श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए अन्य 
कार्य भी करना चाहिये, इसी का उपक्रम करते है-जैसे पूर्वोक्त ब्रतों को 
करना चाहिये वैसे ही निरन्तर उत्साह से युक्त होकर समय समय पर 
रथारोपण आदि उत्सवों को भी करना चाहिये। इन कर्मों से भगवान्‌ बहुत 
प्रसन्न होते हैं और अनेक शास्त्रों की संमति भी है। रथों पर भगवान्‌ को 
आरूढ़ करके उत्सव मनाने का और झुला आदि पर भी श्रावण मास में 
श्रीभगवान्‌ को बैठाकर पूजन आदि का विधान शास्त्रों में है। जैसा कि 
गरुडपुराण में कहा गया है- 
दक्षिणाभिमुखं देवं दोलारूढं सुरेश्वरम्‌ | 
सकृद्‌ दृष्टवा तु गोविन्दं मुच्यते ब्रह्महत्यया ।। 
दोलारूढं प्रपश्यन्ति कृष्णं कलिमलापहम्‌ | 
अपराधसहसैस्तु मुक्तास्ते नैव संशयः ।। 
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5 श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ९५ 
कर्मप्रवाहेण तु चेतनस्य मग्नस्य संसारमहार्णवे चिरम्‌ | 
उपर्य्यहो संसरतोऽवशस्य कृपोद्धवत्येव हरेरहेतुका 1132! 
मोक्षे मुमुक्षोर्न हि तारतम्यं फले प्रपन्नस्य तु सत्प्रपत्तेः | 
अस्त्येव तद्विष्णुकृपोपलभ्ये पतिश्रियोऽनन्तगुणार्णवं तम्‌ 113311 


तावत्तिष्ठन्ति पापानि जन्मकोटिकृतान्यपि | 
यावन्नान्दोलयेद्‌ भूप! कृष्णं कंसविनाशनम्‌ ।। 

झुले में भगवान्‌ नारायण के दर्शन से बड़े बड़े पापों से मुक्ति इन 
श्लोकों में कही गयी है। दोला में आरूढ़ भगवान्‌ के दर्शन का महत्त्व इससे 
प्रकट हो रहा है॥९१॥ ; 

वैष्णवमार्ग में श्रीभगवान्‌ की कृपा का बड़ा महत्त्व है। जीवों की परम 
गति भगवान्‌ की कृपा के अधीन है, यह रहस्य वेदार्थ का सार है। इसी कृपा 
को अब कह रहे हैं। 

अनादि कर्मा के प्रवाह के कारण संसार रूपी महासागर में दीर्घ काल 
तक डुबे हुए जीव के ऊपर श्रीभगवान्‌ की उस समय अहैतुकी कृपा. होती. है 
जब वह जीव बेबस होकर संसरण अर्थात्‌ आवागमन करता रहता है। प्रभु 
की कृपा अतर्कित हो जाती है, इस अर्थ को द्योतित करने के लिए श्लोक 
में 'अहो' पद है॥९२॥ १ 

भक्त को प्राप्त होने वाला मोक्ष स्वर्ग से विशिष्ट है, इस बात को कहते 

अनन्त कल्याणकारी गुणों के सागर, लक्ष्मी के पति श्रीभगवान्‌ के भक्त 
मुमुक्षु अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा करते है! वाचिक, कायिक और मानस तीनों 
प्रकार की प्रपत्ति (शरणागति) करने वाले (सती विद्यमाना प्रपत्तिर्यस्य तस्य 
सत्मपत्तेः) उस मुमुक्षु प्रपन्न को केवल भगवान्‌ की कृपा से जो मोक्ष रूप फल 
प्राप्त होता है उसमें किसी प्रकार का तारतम्य नहीं है अर्थात्‌ वह एक रूप 
होता है। इसका यह अभिप्राय है- 

अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, अग्निष्टोम, अश्वमेध आदि जो छोटे बड़े कर्म 
हैं उन सभी का फल स्वर्ग” ही वेदों में निर्दिष्ट है अग्निहोत्र एक ही दिन 
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९६ श्रीदैष्णवमताब्जभास्करः : 
भवन्त्युपायान्तर एव सर्वे स्वातन्त्र्यतस्ते खलु मोक्षसाधकाः । 
सुकर्मसंवेदनभक्तियोगा अनुष्ठितास्तैस्तु प्रपत्तिनैष्ठिकैः 119811 


में सायंकाल और प्रात:काल में थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है तथा 
परिश्रम और अधिक व्यय भी इसमें नहीं करना पड़ता। अश्वमेध के अनुष्ठान 
में अधिक परिश्रम, व्यय और काल लगता है। दोनों का फल स्वर्ग है। 
निरतिशय सुखविशेष को स्वर्ग कहते el दोनों कर्मो के फल स्वर्ग में 
तारतम्य को स्वीकार करके ही व्यवस्था बनायी जाती है। पारमर्ष सूत्र भी है। 
'फलस्य कर्मनिष्यत्तेस्तेषा लोकवत्‌ परिमाणतः फलविशेषः स्यात्‌। (मीमांसादर्शन 
९/२/१७) फल की प्राप्ति कर्म से ही होती है अतः संसार में जैसे कर्मानुसार 
वेतन आदि फल मिलता है वैसे ही कर्मों के परिणाम से वैदिक कर्मो के फलों 
में तारतम्य होता है। यह तारतम्य उस मोक्ष में नहीं है जो श्रीभगवान्‌ 
रामचन्द्रजी की कृपा से प्राप्त होता है। इससे आचार्य ने यही प्रकट किया है 
कि भगवान्‌ की कृपा सर्वोपरि है जिसका आकलन करना किसी के लिए 
संभव नहीं है॥९३॥ 

` प्रपत्ति = शरणागति में नैष्ठिक अर्थात्‌ पूरी निष्ठा रखने वाले जो भक्त 
हैं उन भक्तों के द्वारा अनुष्ठित (आचरित) शोभन कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोग सभी अन्य उपाय भी हैं जो स्वतनत्ररूप से मोक्ष के साधक होते हैं। 
“स्वातन्र्तस्ते खलु मोक्षससाधकाः', इस वचन से आचार्य ने कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोग में दर्शपूर्णमासन्याय से परस्पर अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध 
स्वीकार नहीं किया है। 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य में 
आये दर्श-पूर्णमासं पद अमावास्या (दर्श) और पूर्णिमा काल के सम्बन्ध से 
इन कालों में होने वाले छः यागों के बोधक होते हैं। अमावस्या में आग्नेय, 
ऐन््र दधि, ऐन्द्र पयः, ये तीन याग और पूर्णिमा में आग्नेय, उपांशुयाज, 
अग्नीषोमीय पुरोडाशयाग, . ये तीन याग होते हैं। इन छवों यागों को 
दर्शपूर्णमास कहेंगे जिनका सम्वन्ध स्वर्ग फल से है। एवञ्च, “दर्शपूर्णमासाभ्याम्‌', 
यह पद आख्यात (यजेत) के अधीन होकर अपने अर्थ का बोधक नहीं 
होता! फलतः इसके प्रकरण में आये प्रयाज, अनुयाज, आज्यभाग, 
स्विष्टकृत्‌ आदि कर्मों को अङ्ग मान. लेते हैं। प्रयाज आदि के अनुष्ठान से 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


so eee, > LMS Pets: ENE 


श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः १७ 
दर्शपूर्णमास कर्म परिपूर्ण होकर स्वर्ग फल को देते हैं कर्मयोग, ज्ञानयोग 
और भक्तियोग में परस्पर गुणप्रधानभाव (अङ्गाङ्गिभाव) नहीं है। अर्थात्‌ दो 
को अङ्ग मान कर एक को प्रधान माना जाय, यह बात नहीं है। ऐसा मानने 
पर कर्मयोग और ज्ञानयोग से भक्ति की परिपुष्टि होगी और परिपुष्ट हुई 
भक्ति मोक्ष फल को देगी, ऐसा मानना पड़ेगा। यह आचार्य को अभीष्ट 
नहीं है। तीनों की समान रूप से प्रधानता को आचार्य स्वीकार करते हैं। 
समप्राधान्य का बोधक राजसूयन्याय है। “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो 
यजेत', इस वाक्य से स्वाराज्य फल के लिए क्षत्रिय के लिए राजसूय का 
विधान है। 'राजसूय' शब्द अप्रसिद्ध है अत: 'यजेत' आख्यात के अधीन 
है। आख्यात जिस अर्थ का बोधक होगा उसी अर्थ का बोधक राजसूय 
भी होगा। आख्यात अपने प्रकरण में विद्यमान अनेक इष्टियों (ब्रीहि धान 
आदि अन्न वाले यज्ञ), पशुयागों और सोमयागों का बोधक है अतः 
राजसूय' शब्द भी सभी का बोधक होगा! राजसूय में छ: सोमयज्ञ होते 
हा फलतः इष्टि, पशु और सोमयागों की समानता है, अङ्गाङ्गिभाव नहीं 
है। इसी तरह कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग सभी मिलकर मोक्ष के 
साधक होते हैं, जैसे इष्टियाँ, पशुयाग और सोमयाग सभी मिलकर 
'स्वाराज्य फल के साधक (उत्पादक) होते हैं, यह बात सिद्ध हुई। 
मीमांसकों का ज्ञानकर्मसमुच्चय वाला पक्ष इससे सिद्ध होता दिखायी दे 
रहा है। स्वातन्त्र्यतो न तु गुणप्रधानभावेन ते मोक्षसाधकाः मोक्षं साधयन्ति 
उपकुर्वन्तीति भावः। लक्षणा से कर्म, ज्ञान और भक्ति को मोक्ष का साधन 
कहा गया है। वस्तुतस्तु ये तीनों श्रीभगवान्‌ की प्रीति के साधन होते हैं। 
यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो- 

“उपायत्वं भगवतस्तवेति पदतस्तथा।' 

आचार्य के इस पूर्वोक्त कथन से ही विरोध होगा जहाँ भगवान्‌ को ही 
मोक्ष में उपाय कहा गया है। इस श्लोक के पूर्व श्लोक में भी 'तद्विष्णुकपोपलभ्ये' 
पद से भगवान्‌ की कृपा. से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह बात कही गयी 
है। एवञ्च, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग मिलकर कुछ ऐसा कार्य करते 
हैं जिससे भक्त के ऊपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की कृपा हो जाती है और वह 
भक्त तारतम्य से विहीन परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा 

` स्वीकार करने पर ही सकल शास्त्र अनुगृहीत होंगे॥९४॥ 
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९८ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
अथोच्यते निर्भरतापरैस्तैः श्रीव्याप्तिरद्धा सुबुधैरणुत्वतः | 
प्रपञ्चनिर्मातुविरञ्चिहेतुश्नीरामपादाब्जनिविष्टमानसैः 113611 
पुरुषकारपरा विनिगद्यते सकमला कमला कमलप्रिया । 


इयमसौ कुशलैस्तदुपायता नृभिरुपायनशून्यपरैः परैः ।।९६।। 


प्रपञ्च अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ के निर्माता जो ब्रह्मा जी हैं उनके भी कारण 
के रूप में विद्यमान अर्थात्‌ ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले श्रीरामचन्द्रजी 
के चरणकमलों में अपने मन को लगा देने वाले तथा प्रभु में ही निर्भर रहने 
वाले विद्वानों ने निश्चय ही श्री अर्थात्‌ लक्ष्मीस्वरूपिणी सीताजी की व्याप्ति 
= व्यापकता को अणुत्वरूप से ही स्वीकार किया है। यहाँ शरीरामेशवरानन्दाचार्यजी 
ने 'विभुत्वतो निर्भरतापरैस्तैः शरीव्याप्तरारयैरभिधीयते fe, इस तरह प्रथम 
अर्ध का परिवर्तन करके विभुत्वरूप से लक्ष्मी की व्यापकता को कहा el 
प्राच्य साम्प्रदायिक आचायों ने लक्ष्मी के अणुत्व को ही स्वीकार किया है। 
विभु परिमाण वाले केवल भगवान्‌ हैं। श्रीभाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्य 
जी ने गद्य के प्रारम्भ में- 

_ "अगवन्नारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणविभवैश्वर्य' इत्यादि विशेषण 
से यही प्रकट किया है कि भगवान्‌ के स्वरूप, गुण, विभूति के अनुरूप ही 
उनका गुण और वैभव है। इस आनुरूप्य को लक्ष्मी को अणु मानकर भी 


विग्रह की व्याप्ति के आधार पर व्यापक मानकर स्वीकार किया गया है। , 


एवञ्च, श्री को विभु मानना सम्प्रदायविरुद्ध है॥९५॥ 

“कमल ही जिसे प्रिय हो ऐसी कमल के साथ कमला अर्थात्‌ लक्ष्मी जी 
पुरुषकारप्रधान कही गयी हैं। जीवों के मोक्ष में श्रीभगवान्‌ ही साक्षात्‌ उपाय 
हैं जिसमें प्रयोजिका हैं लक्ष्मी जी, यह तात्पर्य है। लक्ष्मी जी के पुरुषार्थ के 
विना भगवान्‌ जीवों को फल प्रदान नहीं करते! श्रीवत्समिश्र ने-'यस्या 
वीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विघत्तेऽखिलम्‌', ऐसा कह कर यह सूचित 
किया है कि भगवान्‌ लक्ष्मीजी का मुख देखकर उनका इशारा प्राप्त करके 
ही सारा कार्य करते हैं। काक अपराधी होकर भी सीताजी की कृपा से 
भगवान्‌ के बाण से बच गया था। एवञ्च, श्रीलक्ष्मीजी मोक्षादि फलों की 


प्रयोजिका है, न उन फलों को देने वाली, यह बात सिद्ध होती है। 


उपायनशून्य अन्य कुशल नर श्री की ही उपायता को कहते sell 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के वात्सल्य के विषय में कहते हैं। वात्सल्य के 
महासागर अर्थात्‌ जिनके अन्दर वात्सल्य सागर की तरह गम्भीरतया 
तरङ्गायित रहता है ऐसे विभु (व्यापक) भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को अभीष्ट 
वात्सल्य दोषभोगिता अर्थात्‌ जीवों के दोषों के भक्षण का स्वभाव ही है। 
जीवानां दोषभोगित्वमेव वात्सल्यम्‌, इस लक्षण को श्रीभगवत्परतन्त्र सदाचारों 
में तत्पर उन दिव्य महापुरुषों ने हमेशा कहा है। यह दोषभोगिता दोषों में भी 
गुणत्व का ज्ञान है जैसा कि शरणागतिगद्य की व्याख्या में श्रुतिप्रकाशिकार 
ने कहा है- 

“वात्सल्यं दोषेऽपि गुणत्वबुद्धिः।' यथा सद्यःप्रसूताया धेनोर्वत्से। 
इदञ्च क्षमाकाष्ठारूपम्‌। 

तत्काल प्रसव वाली गाय की बुद्धि जैसे अपने बछड़े में होती है वैसी 
दोषों में गुणत्व की बुद्धि क्षमा की पराकाछा है॥९७॥ 

वात्सल्य का निरूपण करके प्रभु की दया का निरूपण करते ही 
अप्राकृत अर्थात्‌ मायाप्रयुक्त दोषों से असंपृक्त विद्वान्‌ भक्त जन अन्य के 
दुःखों को न सहन करने को दया कहते हैं। जिनका सारा वैभव अचिन्तनीय 
है ऐसे कृपा के सागर, कीर्ति वाले भगवान्‌ विष्णु की दया स्तुत्य है। दया 
का लक्षण श्रुतिप्रकाशिकाकार ने किया है- 

“कारुण्यं स्वार्थनिरपेक्षा परदुःखासहिष्णुता।' दूसरे के दुःख को स्वार्थ 
से शून्य होकर न सहना ही दया है॥९८॥ 

“न्यास' पदार्थ का निरूपण करते हे! अपनी प्रवृत्ति की निवृत्ति कर देना 
ही न्यास (प्रपत्ति) है। सर्वथा श्रीरामचन्द्रजी के अधीन होना ही अपनी प्रवृत्ति 
की निवृत्ति है। विद्वान्‌, विचक्षण (तत्त्वोपदेशक), तत्त्वो के विचार में निपुण, 
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१०० श्रीदैष्णवमताब्जभास्करः 
सर्वे प्रप्तेरधिकारिणः सदा शक्ता अशक्ता अपि नित्यरङ्गिणः | 
अपेक्ष्यते तत्र कुलं बलं च नो न चापि कालो न हि शुद्धता च वै 11१००1 
धर्मत्यागो$पि परमैकान्तिकैरुच्यते ` वरैः | 
इत्थं हि कर्मणां त्यागः स्वरूपस्याखिलस्य च ।।१०१।। - 


परम आस्तिक, ब्रह्मनिष्ठ, ऐकान्तिक पुरुषों को इस न्यास को समझना 
चाहिये। सभी भक्त पुरुषों के लिए यह न्यास ज्ञेय है॥९९॥ 

न्यास का निरूपण करके अधिकारी का निरूपण करते हैं। नित्य ही 
site aa में विराजमान श्रीभगवान्‌ की प्रपत्ति में शक्त और अशक्त सभी 
पुरुष अधिकारी होते हैं। प्रपत्ति में कुल, बल, काल और शुद्धि आदि की 
अपेक्षा नहीं रहती। यज्ञ आदि विशेष धर्मा के अनुष्ठान के लिए जैसे विशुद्ध 
द्विज के कुल में उत्पन्न होना, अनुष्ठान करने की शक्ति, वसन्त आदि काल 
और जननाशौच-मरणाशौच आदि अशुद्धियों का न रहना नितान्त अपेक्षित 
हैं वैसे कुल आदि श्रीभगवान्‌ के चरणकमलों के अधीन होने में अपेक्षित नहीं 
हैं। कोई भी किसी भी अवस्था में किसी भी काल-देश आदि में प्रपत्ति को 
a कर सकता है। भारद्वाजसंहिता में भी प्रपत्ति का यह. सर्वाधिकार कहा 
गया है- 

न जातिभेदं न कुलं न लिङ्गं न गुणक्रियाः । 
न देशकालौ नावस्थां योगो ह्ययमपेक्षते । । 

अन्य धर्मों में पति-पत्नी का सहाधिकार जैसे अपेक्षित है वैसी अपेक्षा 
यहाँ नहीं है, इस बात को “न लिङ्गम्‌' से कहा गया है। श्रीमद्भागवत में 
आङ्गिरस सत्र में दीक्षित ब्राह्मणों की पत्नियाँ यहाँ दृष्टान्त हँ॥१००॥ 

परम नैष्ठिक (अव्यभिचारिणी भक्ति से संपन्न) श्रेष्ठ महापुरुषों ने 
श्रीभगवान्‌ की इस शरणागति में धर्मत्याग अर्थात्‌ धर्मविषयक प्रवृत्ति के 
त्याग को भी कहा है। काम्य धर्मों की प्रवृत्ति का त्याग यहाँ समझना चाहिये। 
इसी प्रकार से कर्मो का त्याग और अपने आध्यासिक स्वरूप का त्याग संभव 


है। गर्वाख्य (गर्वनामक) अहङ्कार से संपृक्त अपने स्वरूप का त्याग यहाँ . | 


अभिप्रेत है क्योंकि वास्तविक स्वरूप का त्याग संभव नहीं है। यहाँ द्वितीय 
अर्ध में हेतु का उपन्यास है-धर्म का त्याग होगा तभी बन्धन में हेतु बने कर्मों 
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श्रीवेष्णवमताब्जभास्करः १०९ 
अथोपायान्तराण्येव .प्रवदन्ति मनीषिणः | 
विरोधीनि प्रपत्तेश्संबन्धज्ञानस्वरूपिणः 1190211 
लोकसंग्रहणार्थ॑ तु श्रुतिचोदितकर्मणाम्‌ | 
शेषभूतैरनुष्ठानं तत्वैङ्कर्य्यपरायणैः 1190311 
तन््यासाङ्गानुकूल्यादिष्वन्यतमस्य महात्मभिः | 
शेषवृत्तिपरैर्हानौ प्रपत्तिन्यूनता न हि 11१०४।। 
रामप्रसादहेतुर्हि न्यासोऽयं विनिगद्यते | 
नित्यशूरं :सदाचारैर्हरिपादाब्जमानसैः ।।१०५।। 


का त्याग होगा और अपने अखिल आध्यासिक (अविद्या से लिप्त) स्वरूप 
का त्याग होगा॥१०१॥ 

श्रीभगवान्‌ का जीवों के साथ जो सेव्यसेवकभाव, सम्बन्ध है उस 
सम्बन्ध के ज्ञान से सम्पन्न भगवत्स्वरूपी महात्मा कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 
अन्य उपायों को प्रपत्ति में विरोधी मानते हैं। इस प्रकार हर प्रकार की प्रवृत्ति 
का परित्याग ही प्रपत्ति कही जायेगी। भगवान्‌ की शरण में चले गये तो और 
कुछ करने को बचता ही क्या है।१०२॥ 

कर्मयोग आदि के सर्वथा त्याग का निषेध करते हैं। श्रुतियों अर्थात्‌ वेदों 
में जिन सन्ध्या, अग्निहोत्र आदि कर्मों का उपदेश है उन सारे कर्मों का 
अनुष्ठान वे वैष्णव भी करें जो भगवान्‌ की सेवा में ही तल्लीन हुए उनके 
दास हैं। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तुमर्हसि' इत्यादि प्रकार से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने भी गीता में उक्त सिद्धान्त को पुष्ट किया है।१०३॥ 

पूर्वोक्त न्यास के अङ्ग आनुकूल्य आदि में से किसी एक अङ्ग का त्याग 
यदि भगवान्‌ की दासता को स्वीकार करने वाले महात्मा कर देते हैं तो प्रपत्ति 
. की न्यूनता नहीं होती। न्यासानुकूल कार्यों में किसी एक कार्य का लोप भी 
हो जाय तो प्रपत्ति की पूर्णता में कोई अन्तर नहीं आता, यह अभिप्राय 
है।१०४॥ 

सदाचार के पालन में तत्पर रहने वाले तथा हरि के चरणकमलों में 
संलग्न मन वाले नित्यसूरि महापुरुषों ने इस अपने प्रवृत्तित्याग रूप न्यास कों “ 
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प... श्रीवेष्णवमताब्जभास्करः 
कृतप्रपत्तिस्मरणं प्रायश्चित्तमथोच्यते 
परमाप्तैश्च तन्निष्ठँःकोविदैस्तैर्मुमुक्षुभिः 1190611 


उत्कृष्टवर्णेरपि वैष्णवैस्तैर्निकृष्टवर्णःस तदीयसेवने | : 
तथानुसर्तव्य इतीष्यते बुधैःशास्त्रैर्विधेयेऽविधिगोचरैः परैः ।।१०७।। 


अणुव्याप्तौ च भगवानणुषु त्वणुरुच्यते | 
पराकाष्ठापरैर्विज्ञै्मतविदभिर्महात्मभिः ।।१०८।। 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की प्रसन्नता का हेतु बताया है। भगवान्‌ में सब कुछ 
समर्पित करके ea भजनानन्दी महात्माओं पर भगवान्‌ प्रसन्न रहते हैं, यह 
अभिप्राय है॥१०५॥ 

प्रपत्ति एक बार ही होती है। बाद में उसका केवल स्मरण किया जाता 
है। इसी की गयी प्रपत्ति के स्मरण को प्रायश्चित्त के रूप में परम आप्त 
(यथार्थवक्ता), भगवान्‌ में ही मन लगाने वाले विद्वान्‌ उन मुमुक्षुओं (मोक्ष 
के इच्छुक) ने स्वीकार किया है। i 

प्रपन्न भक्तों के लिए की गयी प्रपत्ति का स्मरण ही प्रायश्चित्त है, अन्य 
प्रायश्चित्त उनके लिए नहीं हैं, यह निर्गलित अर्थ है॥१०६॥ 

उत्कृष्ट वर्ण के ब्राह्मण आदि वैष्णव भी अपने से निकृष्ट वर्ण वाले 
क्षत्रिय आदि का उनकी सेवा में अनुसरण करें, ऐसा विद्वानों को अभीष्ट है। 
यह कार्य वैसे ही करना चाहिये जैसे शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद्य ब्राह्मण की 
सेवा में अन्य लगते हैं जो विधि के विषय नही है! विधेय कर्मों में जिन शूद्र 
आदि का अधिकार नहीं है वे जैसे ब्राह्मणादि की सेवा में तत्पर हो जाते हैं 
वैसे ही ब्राह्मण आदि भी शूद्र आदि के भोजनप्रदान आदि सेवा में तत्परता 
से. लगें, यह अभिप्राय है। विभेद का सर्वथा त्याग इस भक्तिमार्ग में होना 
चाहिये॥१०७॥ 

आगे कैवल्य के लिए भगवान्‌ के नाम के उच्चारण का उपदेश करेंगे 
अत: पहले ही प्रभु की अन्तर्यामिता का प्रतिपादन कर रहे हैं। भक्ति की परा 
काष्ठा ही जिनमें प्रकाशित हो ऐसे विद्वान्‌ और इस वैष्णवमत के जानकार 
महात्मा व्यापक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी की अणु परिमाण वाले जीवों में 
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doar 
आत्मारामैस्तथोपायस्वरूपज्ञानिभिश्च तैः | 
मतज्ञौर्विरजापारं कैवल्यमिति मन्यते ।।१०९।। 


जितेन्द्रियश्चात्मरतो बुधोऽसकृत्‌ सुनिश्चितन्नाम हरेरनुत्तमम्‌ | 
अपारसंसारनिवारणक्षमं समुच्चरेद्वैदिकमाचरन्‌ सदा 1199011 


व्याप्ति (व्यापकता) को स्वीकार करने के लिए ही उन्हें अणुओं की अपेक्षा 
भी अणु कहते हैं। 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मा5स्य जन्तोर्निहितो 
गुहायाम्‌', इत्यादि श्रुतियों से भी यह सिद्ध है कि भगवान्‌ अणु से भी 
अधिक अणु और व्यापक से भी अधिक व्यापक हैँ॥१०८॥' 

परमात्मा में ही रमण करने वाले तथा उपाय (भगवान्‌) के स्वरूप को 
जानने वाले इस वैष्णवीय मत के जानकार महापुरुष कैवल्य मोक्ष को विरजा 
नदी के पार ही स्वीकार करते हैं। प्रकृति के गुणों का जहाँ गन्ध न हो वही 
विरजा है जिसके पार ही कैवल्य अर्थात्‌ जीवात्मा का अपने ज्ञान मात्र 
आकार वाले स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करना है॥१०९॥ 

कैवल्य की प्राप्ति कैसे हो, इस बात को कहते Vi श्रीहरिं भगवान्‌ के 
सुनिश्चित, सर्वोत्तम और अपार संसारचक्र को दूर करने में समर्थ नाम का 
बार-बार ठीक से उच्चारण करना चाहिये। श्रीभगवन्नाम सांसारिक सारे 
आविद्यिक मलों को दूर करके कैवल्य की प्राप्ति कराता है, इसका निश्चय 
पहले वेद आदि सारे शास्त्रों से होना चाहिये-सुनिश्‍्चितम्‌। हरि का अनुत्तम 
अर्थात्‌ जिससे उत्तम कोई और का नाम न हो। 'अपारसंसारनिवारणक्षमम्‌' से 
भगवान्‌ के नाम का उच्चारण परम धर्म है, इस बात का कथन किया गया 
है। वेदमात्रगम्यं फलसाधनं धर्मः, यह धर्म का लक्षण हे! भगवान्‌ के 
नामोच्चारण से कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस तरह से सिद्ध होता है 
कि भगवान्‌ का नाम लेना परम धर्म है। ज्योतिष्टोम आदि धर्म हैं क्योंकि वे 
स्वर्ग के साधन हैं। मोक्ष का सांधन भगवान्‌ के नाम का ठीक से उच्चारण 
परम धर्म है। कौन नाम ले? इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए चार अधिकारी के 
विशेषण हैं। इन विशेषणों से जो विशिष्ट होगा वही यदि नाम लेगा तो मुक्त 
होगा, अन्यथा नहीं। जितेन्द्रियत्व, आत्मरतत्व, बुधत्व और श्रौतस्मार्तकर्मानुछान- 
शालित्व, ये अधिकारी के विशेषण (हैं। सारी इन्द्रियो को अपने अपने विषयों 
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१०३ 


१०४ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
इति श्रीपूज्यपादभगवत्परमाचार्यश्रीमद्रामानन्दस्वामिविरचिते 
श्रीवैष्णमताब्जभास्करे चतुर्थप्रश्‍नोत्तरे मुक्तिसाधनोपायकथनस्वरूपं 
चतुर्थप्रकरणं समाप्तम्‌ 11411 


+ 


* से अलग कर देना ही जितेन्द्रियता है। जो जितेन्द्रिय होगा उसकी वृत्ति प्रपञ्च 
में न होकर अन्तरात्मा के रूप में विराजमान परमात्मा में होगी। बुधत्व अर्थात्‌ 
विद्या, विज्ञान की सम्पत्ति। ज्ञान के विना धर्म का अनुष्ठान पूर्ण ही नहीं 
होगा, यही शास्त्रों का निष्कर्ष है। आजीवन वैदिक कर्मों का अनुष्ठान होना 
चाहिये, यह बात श्रीभाष्य में भी कही गयी है। 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छतं समाः', इस तरह से वेदों का और ‘agi दानं तपः कर्म न 
त्याज्यं कार्यमेव तत्‌' इत्यादि स्मृतियों का भी कथन है। इस कथन से प्रपत्ति 
में जो धर्मत्याग की बात आयी है वह काम्य कर्मों को लेकर ही है, ऐसा 
समझना चाहिये॥११०॥ 

पण्डितश्रीकमलाकान्तत्रिपाठिविरचित श्रीवैष्णवमताब्जभाषाव्याख्या का 
युक्तिसाधनोपायकथनस्वरूप चतुर्थ प्रकरण समांप्त।।४।। 


+ 
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शीवैष्णवमताब्जभास्करः 
11 अथ पञ्चमप्रशनोत्तरस्वरूपं 
शरीवैष्णवधर्ममूलतत्त्वकथनप्रकरणम्‌ || 

एवं तेऽभिहितं प्राज्ञ! प्रकुष्टं मुक्तिसाधनम्‌ | 
उत्तमं सर्वधर्माणां शृणु धर्म सनातनम्‌ ।।१११।। 
दानं तपस्तीर्थनिषेवणं जपो न चास्त्यहिंसासदृशं सुपुण्यम्‌ | 
हिंसामतस्तां परिवर्जयेज्जनः सुधर्म्मनिष्ठो दृढधर्मवृद्धये ।।११२।। 
श्यन्ति धर्मास्तु तया विहीनान्‌ सुवक्रगाःसिन्धुमिवापि नद्यः | 
काष्ठस्थवहुनेरिव घातको हरेश्चराचरस्थस्य च जन्तुहिंसकः 11११३] 


अथ पञ्चम प्रश्‍न के उत्तर में श्रीवैष्णवधर्मभूलक 
तत्वकथनप्रकरण 

हे प्राज्ञ! अर्थात्‌ विज्ञ सुरसुरानन्दजी! इस प्रकार हमने मोक्ष के श्रेष्ठ 
साधन का प्रतिपादन कर दिया। अब आप सारे धर्मों में श्रेष्ठ सनातन धर्म 
के विषय में सुनें! सारे धर्मों में सनातन धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा कह कर आचार्य 
यह द्योतित कर रहे हैं कि मनुष्यों की बुद्धि से कल्पित धर्म के रूप में जो 
आचार रूढ हो गये हैं वे धर्म ही नहीं हैं, अपि तु धर्माभास हैं। धर्म तो वही 
है जो सदा रहने वाले अपौरुषेय वेदों से ज्ञात होता है। इसीलिए वह सनातन 
सदातन अर्थात्‌ हर काल में रहने वाला शाश्वत धर्म है॥१११॥ 

दान, तपस्या, तीर्थों का सेवन, जप, ये सभी सनातन धर्म हैं। अहिंसा 
के समान कोई पुण्य नहीं है, अत: अपने सनातन धर्म में लगा रहने वाला 
पुरुष अपने दृढ़ धर्म की वृद्धि के लिए हिंसा का त्याग हर प्रकार से करे! दृढ़ 
का अर्थ है-बलवान्‌। धर्म बलवान्‌ होकर बढ्ता रहे, इसके लिए हिंसा का 
त्याग आवश्यक है॥११२॥ ; 

उस हिंसा से रहित (शून्य) धर्मों को ही सारे यज्ञ आदि धर्म स्वीकार 
करते हैं। उसी तरह जैसे टेढ़ी नदियाँ भी समुद्र में ही जाती हो काठों में जैसे 
अग्नि रहे वैसे ही चर-अचर (स्थावर जङ्गम) प्राणियों में रहने वाले भगवान्‌ 
की हिंसा.जन्तुओं का हिंसक करता है। प्राणियों की हिंसा से उनमें अन्तरात्मा 
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१०६ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
जलस्थलोत्पन्नशरीरिहिंसया विवर्जयेन्‌ मांसमुदारधीःसदा | 
दयापरोऽधोगतिहेतुरूपयाऽचिराय लभ्यं भवभीनिवृत्तये 1199911 
समर्प्य कर्माणि शुभानि वैष्णवो रामाय भक्ष्यं च निवेद्य भक्षयेत्‌ | 
अहर्दिवं वीतभयः समुत्तमं विमुक्तिधीःस्वाघनिवृत्तिकामः ।।११५।। 


के रूप में स्थित परमेश्वर की भी हिंसा हो जाती है। सर्वथा वैष्णवों के लिए 
अहिंसा ही परम धर्म है।११३॥ 
उदार बुद्धि वाला और दया से परिपूर्ण होकर वैष्णव सदैव मांस का 
वर्जन करे। ऐसा करने से संसार का भय दूर होता है। मांसभक्षी किसी न 
किसी प्रकार से हिंसा से अस्त होता ही है क्योंकि जल और स्थल में होने 
वाले प्राणियों की हिंसा से ही मांस की उपलब्धि होती है और वह हिंसा 
अधोगति (नरक) का कारण होती है। “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि', इस निषेध 
से ही हिंसा नरक का हेतु है, यह निश्चित हो जाता है॥११४॥ 
इसके बाद श्रीरामेशवरानन्दाचार्यजी के द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ में पाँच 
श्लोक अनुष्टुप्‌ छन्द में प्राप्त होते हैं। अपेक्षित होने के कारण उनकी भी 
व्याख्या आवश्यक है- 
ज स्त्रियं परिगृहणीयाद्‌ विरक्तो वैष्णवः क्वचित्‌ । 
मन्वादिस्मृतिशास्त्रेषु तन्निषेधस्य शासनात्‌ ।। 
विरक्त वैष्णव स्त्रीपरिग्रह अर्थात्‌ विवाह कहीं भी न करें क्योंकि मनु 
आदि स्मृतियों में विरक्तो के लिए स्त्रीसंग्रह का निषेध है। विवाह करके भी 
स्त्रीसंग्रह नहीं करना चाहिये, इससे अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है कि विना 
विवाह के स्त्रीसंग्रह करना निषेधकोटि से भी अधिक निकृष्ट कार्य है। विरक्त 
वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद यदि कोई विवाह करता है तो वह आरूढपतित 
हो जाता है जिसके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित्त नहीं है- 
विवाहे तु कृते स स्यात्‌ आरूढपतितो धुवम्‌ | 
आरूढपत्ितस्यार्थे प्रायश्चित्तं न विद्यते ।। 
प्रच्युतो नेष्ठिकाद्‌ धर्मादात्महापि प्रकीर्तितः । 
मठाध्यक्षत्वदीक्षादौ बहिष्कार्यः स यत्नतः ।। 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः १०७ 
11 अथ अर्चावतारभेदार्चनविधिनिरूपणम || 
अर्चावतारोऽपि च देशकालप्रकर्षहीनः श्रितसंमतश्च 1 
सहिष्णुरप्रकृतदेहयुक्तपूर्णोऽर्चकाधीनसमात्मकृत्यः 11996 11 


विरक्त विवाह करके अपने नैष्ठिक धर्म से पतित होकर अपनी आत्मा 
की ही हिंसा करने वाला हो जाता है। इसीलिए प्रयत्नपूर्वक मठाधीश की 
दीक्षा आदि से उसे बहिष्कृत कर देना चाहिये। 
व्यासेन ब्रह्मविद्यातो बहिष्कारोऽस्य सूचित: | 
शिष्टा यज्ञादिकार्येषु वर्जयन्ति तथाविधम्‌ ।। 
आरूंढपतित के बहिष्कार को व्यासजी ने भी ब्रह्मसूत्र में सूचित किया 
y इसीलिए शिष्ट लोग यज्ञ आदि कार्यों में उनको (पतित) बाहर कर देते 
। 


विरक्तैबैंष्णवैस्तस्मादारूढपतितो न हि। 
व्यवहारेषु योक्तव्यस्तत्संसर्गोऽपि पापकृत्‌ ।। 
इसीलिए विरक्त वैष्णव आरूढपतितों को किसी भी व्यवहार में नहीं 
लगाते। आरूढपतितों (भ्रष्ट वैष्णव) का संसर्ग भी पापकारी होता है॥११५॥ 
अपने पापों को दूर करने की इच्छा वाला तथा मोक्ष में ही अपना मन 
लगाने वाला निर्भय हुआ वैष्णव अपने शुभ कर्मों को भगवान्‌ श्रीराम को 
समर्पित करके एवम्‌ भक्ष्य .पदार्थ उन्हें निवेदित करके उत्तमोत्तम प्रसाद का 
भक्षण करे!। गुरु, ईश्वर को शुभ कर्म के ही समर्पण का विधान है। भगवान्‌ 
को अर्पित कर देने से भोज्य पदार्थ उत्तम प्रसाद हो जाता है। इन सारे धर्मों 
के अनुष्ठान से सत्त्व की शुद्धि होती है। फलत: श्रीभगवत्रसाद से कैवल्य 
प्राप्त होता है॥११५॥ 
अथ अर्चावतारभेदार्चनविधिनिरूपण 
भगवान्‌ श्रीराम को नैवेद्य अर्पित करके प्रसाद का भक्षण. करना 
चाहिये, यह. कथन यह अपेक्षा करता है कि नैवेद्य आदि का निवेदन कहाँ 
किया जाय? इसके लिए अर्चावतार को प्रदर्शित 'अर्चावतारोऽपि' इत्यादि 
श्लोकों से कर रहे हैं। भगवान्‌ का वैष्णवों के पूजन के लिए प्रतिष्ठित 
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१०८ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
` प्रशस्तदेशादिषु वर्तमानश्चतुर्विधः श्रीयुत एव सर्वदा | 
स च स्वयंव्यक्त इति प्रभेदतो daze सैद्धच समानुषश्च ।।११७।। 
आवाहनासनाभ्यां तु पाद्यार्घ्याचमनैस्तथा। | 
स्नानवस्त्रोपवीतैशच गन्धपुष्पसुधूपकैः ।।११८।। 
दीपनैवेद्यताम्बूलप्रदक्षिणविसर्जनैः | 
षोडशार्चाप्रकारँस्तमेतैरर्चेत्सदा सुधीः 1199311 


श्रीविग्रह मूर्तिविशेष को अर्चावतार कहते El भक्तों के पूजन का केन्द्रबिन्दु 
यह श्रीभगवान्‌ का अर्चावतार देश और काल के प्रकर्ष से हीन होता है 
अर्थात्‌ हर देश और हर काल में एक जैसा होता है। भगवान्‌ के आश्रय में 
रहने वाले भक्तों को यह संमत अर्थात्‌ अभीष्ट होता है। सहिष्णु अर्थात्‌ पूजा 
करने वाले भक्तों के सारे अपराधों को सहन करता है। अप्राकृत शरीर वाला 
अलौकिक होता है। शास्त्रीय प्रतिष्ठा आदि से अलौकिकता समझनी चाहिये। 
परिपूर्ण होता है जैसे भगवान्‌ व्यापक हैं वैसा ही। अर्चक = पूजकों के अधीन 
ही उसका स्नान, भोजन, शयन आदि कृत्य होता है। इस प्रकार अर्चावतार 
की सुलभता कही गयी Vl इस प्रकार पूजक के व्यापार के अधीन ही रहने 
वाला तथा पत्थर, मणि, सुवर्ण आदि धातुओं से निर्मित और प्रतिष्ठापित 
मूर्तिविशेष रूप विभूति ही अर्चावंतार है॥११६॥ 

वह अर्चावतार श्रेष्ठ देश आदि में लक्ष्मी के साथ ही हमेशा रहता zl 
स्वयंव्यक्त, दैव, सैद्ध और मानुष के भेद से यह चार प्रकार का होता है। 
पर्वत आदि दिव्य स्थलों में स्वयम्‌ प्रकट होने वाला भगवान्‌ का श्रीविग्रह 
(शरीर) स्वयंव्यक्त कहा जाता है। इसी तरह देवता से जिसकी प्रतिष्ठा हो वह 
दैव, सिद्धं से प्रतिष्ठापित सैद्ध और मनुष्यों से शास्त्रीय विधान के अनुसार 
स्थापित मानुष होता है।११७॥ 


सोलहों उपचारों से अर्चावतार के पूजन का उपदेश दो श्लोकों से है। 


आवाहन, आसन, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गन्ध, 


पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल (पान), प्रदक्षिणा, विसर्जन, इन -सोलहों 
प्रकारो से विद्वान्‌ वैष्णव सदैव अर्चावतार का पूजन करें॥११८-११९॥ 
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a श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः १०९ 
जगत्पते! श्रीश! जगनिवास! प्रभो! जगत्कारणरामचन्द्र! | 
नमो नमःकारुणिकायते सदा पदाब्जयुग्मे तव भक्तिरस्तु 41192011 
मनोमिलिन्दस्तव Wedge रमार्चिते संरमतां भवे भवे | 
यशःश्रुतौ ते मम कर्णयुग्मं त्वदृभक्तसङ्गः सततं ममास्तु 1192411 
उरोशिरोदृष्टिमनोवचो 5द्प्रिद्ययप्रराजत्करयुग्मजानुभिः | 


अदगैशक्षितौ तं प्रणमेदथाष्टभिदीर्धं तथैतैःकृतधीश्च दण्डवत्‌ 1192211 
बाहूच पादौ च प्रसार्य साउजलीः स्तवैःस्तुवन्‌ दीर्घमथो नमेत तम्‌ | 
शतैःक्रतूनां च सुदुर्लभां गतिं स चाष्नुयाद्विष्णुपरायणो जनः 1193311 
इति श्रीपूज्यपादभगवत्परमाचार्यश्रीमद्रामानन्दस्वामिविरचिते श्रीवैष्णव- 
मताव्जभास्करे पञ्चमप्रशनोत्तरे श्रीवैष्णवधर्मकथनस्वरूपं 
पञ्चमप्रकरणं समाप्तम्‌।|51। 
SA Sn पट 
दो- श्लोकों से प्रार्थना के प्रकार.को कह रहे हैं। हे संसार के स्वामी! 
लक्ष्मीपति! जगन्निवास (संसार के आश्रय), प्रभु (सर्वशक्तिसम्पन्न), संसार के 
कारण, रामचन्द्र जी। आप परम दयालु हैं अत: आप को नमस्कार है। आप 
के चरणकमलों में मेरी भक्ति हो! हे प्रभो! श्रीलक्ष्मीजी जिसका पूजन करती 
हैं ऐसे आप के चरणकमलों में मेरा मनरूपी भौरा हर जन्म में रमण करे! मेरे 
दोनों कान आप की कीर्ति को ही सुनते रहें और आप के भक्तों के साथ ही 
मेरा संग हो।१२०-१२१॥ 
दो श्लोकों से पुनः प्रणाम के प्रकारों का उपदेश देते है श्रीभगवान्‌ की प्रार्थना 
के बाद श्रीरामचन्द्रजी के प्रति प्रणाम का निश्चय करके (कृतधीः) आठौं अङ्गं से 
दण्डवत्‌ पृथ्वी पर लेट कर दीर्घ प्रणाम करना चाहिये। वे आठौं अङ्ग हैं-वक्ष:स्थल, 
मस्तक, दृष्टि, मन, वाणी, दोनों चरण, दोनों हाथ और जानु (घुटने) 
दोनों ya और दोनों पैरों को फैलाकर हाथ जोड़े F स्तोत्रों से स्तुति 
करते हुए जो रघूत्तम श्रीरामचन्द्रजी को नमस्कार करते हैं वे श्रीरामपरायण 
(भगवान्‌ श्रीराम ही जिनकी परम गति हों) जन उस गति (फल) को प्राप्त करते 
हैं जो सैकड़ों यज्ञों को करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकती॥१२२-१२२॥ 
पण्डितकमलाकान्तत्रिपाठिविरचित श्रीवैष्णवमतान्जभास्करभाषाव्याख्या का 
दैष्णवधर्मकथनस्वरूप पञ्चम प्रकरण समाप्त।। ५।। 
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११० श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
11 अथ षष्ठप्रश्नोत्तरस्वरूपा वैष्णवभेदा लिख्यन्ते 11 


अथोच्यते वैष्णवभेद ईप्सितो ज्ञातुं च ते विष्णुपरायणैर्जनैः | 
सुवेदनीयो बहुधा महामते! सुनिश्चितो विज्ञवरैर्महर्षिभिः ।1१२४।। 
प्राप्तु परा सिद्धिमकिञ्चनो जनो ्विजादिरिच्छञछंरणं हरि व्रजेत्‌ | 

परं दयालुं स्वगुणानपेक्षितक्रियाकलापादिकजातिभेदम्‌ 119251 | 
महर्षिवर्यैः स तु बद्धमुक्तप्रभेदतो5मन्यत चेतनो द्विधा | ` 
बद्धोऽपि तत्रास्ति मुमुक्षवश्च बुभुक्षवश्चेति प्रभेदतो द्विधा 11926811 


अथ षष्ठप्रशनोत्तरस्वरूप वैष्णवभेद का निरूपण 

हे महामते! सुरसुरानन्द! विष्णु ही जिनके परम अयन (आश्रय) हों ऐसे 
विष्णुपरायण अर्थात्‌ भगवान्‌ के अनन्य भक्तजनों को जिसका ज्ञान अत्यन्त 
अभीष्ट है उस वैष्णवभेद को मैं अब कहने जा रहा हूँ। तत्त्व के जानकार 
महर्षियों के द्वार यह वैष्णवों का भेद सुनिश्चित है। अनेक प्रकार से इसे 
समझना चाहिये। श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने 'विष्णुपरायण' शब्द का अर्थ 
श्रीरामभक्त किया है जिससे अर्थात्‌ सिद्ध होता है कि विष्णु ही श्रीराम हैं। फिर 
श्रौरामानन्दसंप्रदाय को अलग सम्प्रदाय सिद्ध करने के लिए विष्णु से राम को 
अलग मानना, दोनों के वैकुण्ठ और साकेत धामों को अलग मानना तथा 
श्लोकों को ही बदल देना उनकी धूर्तता का परिचायक है॥१२४॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी परम दयालु हैं और अपने अपार दया, 
दाक्षिण्य, वात्सल्य आदि गुणों के कारण अपने भक्तों के क्रियाकलाप एवम्‌ 
जाति के बन्धन की भी अपेक्षा नहीं करते। उनके भक्त क्या करते हैं और 
किस जाति के हैं, यह सब भगवान्‌ नहीं देखते, अपितु अपनी दयालुता 
आदि के कारण उन्हें अपना लेते है। द्विज जनों को चाहिये कि वे परम सिद्धि 
प्राप्त Suen होकर भगवान्‌ की ही शरण में जाँया॥१२५॥ 

अब वेष्ण कहते हैं। पूर्व महर्षियों ने बद्ध और मुक्त के भेद 
से जीवों को दो रूपों में विभक्त किया pa विशिषटदैतसिदवान्त को मानने 
वाले विद्वानों ने बद्ध (बन्धन में फँसे) जीवों को भी मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा वाला) 
और GHG (भोग की इच्छा वाला) के भेद से दो प्रकार का कहा है॥१२६॥ 
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श्रीदैष्णवमताब्जभास्करः 
अनादिकर्मोत्करजातनानादेहाभिमानी सुमतोऽथ बद्धः | 
स चाच्युताहेतुकृपाकटाक्षतोऽविद्याक्रियावासरुचिप्रवृत्तः 119201 | 
विमोक्तुमिच्छुस्तु मुमुक्षुरुच्यते संबन्धतमप्राज्ञसुसंमतोध्यम्‌ | 
तथैव सांसारिकभोगमिच्छुर्ुुक्षुरन्यःखलु कथ्यते बुधैः ।।१२८।। 
` मुमुक्षवोऽपि द्विविधा महर्षिभिः परोक्ता अकामाःस्मृतिभक्तिनिष्ठाः | 
वेदोक्तवर्णाश्नमकर्मकारिणस्तूपासकादिप्रतिभेदिन्नाः 11१२५ [| 
स्वकर्मसंज्ञादिप्रधानसाधनं तथोररीकृत्य सुविज्ञक जनम्‌ | 
संप्राप्य संबन्धविशेषमुत्तमं सदा भवन्त्येव च मोक्षनिश्चयाः 1193011 


इन दो श्लोकों से मुमुक्षु और बुभुक्षु के स्वरूप (लक्षण) को कहते है! 
जो अनादि कालों से संचित शुभ-अशुभ कर्मा की राशि के प्रभाव से उत्पन्न 
हुए नाना प्रकार (स्वेदज, अण्डज, जरायुज, उद्भिज्ज) के शरीरों में आत्मा 
` का अभिमान रखता है वह बद्ध जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। जो 
भगवान्‌ श्रीनारायण की अहैतुकी कृपा के बल से अज्ञान रूप कर्मवासना 
(क्रियावास) के कारण संसार में प्रीति होने से जायमान प्रवृत्ति से अर्थात्‌ 
सांसारिक प्रपञ्च. से मुक्त होना चाहता है. वह मुमुक्षु कहा गया है। मोक्ष से 
सम्बन्ध रखने के कारण यह प्राज्ञ (विज्ञ) के रूप में माना जाता है। इसी तरह 
जैसे संसार का त्याग करने वाला मुमुक्षु होता है. वैसे ही सांसारिक भोगों को 
ही चाहने वाला बुभुक्षु कहा जाता है।१२७-१२८॥ 

मुमुक्षु भी दो प्रकार के होते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा el उनमें कोई 
अकाम अर्थात्‌ लौकिंक-पारलौकिक अभ्युदय फलों को न चाहने वाले होते 
हैं। स्मृतियों में इनकी भक्ति होती है अतएव वेदादिशास्त्रों में कहे गये वर्णधर्म 
_ और आश्रमधर्मो को करने वाले होते हैं। विहित कर्मों को करने का तथा 
निषिद्ध कर्मों को त्यागने का इनका स्वभाव होता है! उपासक आदि भेदों से 
ये भी अनेक प्रकार के होते हैं।१२९॥ 

स्व अर्थात्‌ अपने कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग साधन वाले किसी 
अच्छे ज्ञानी जन को स्वीकार करके तथा नौ प्रकार के सम्बन्धो में किसी 
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९१९६ शरीवैष्णवमताब्जभास्करः 


विहाय चान्यत्‌ परमं दयालुं प्राप्यं समर्थं निरपायमीश्वरम्‌ | . 
उपायमेतेऽध्यवसायसुस्थिता ज्ञेयाःप्रपन्नाःसततं हरिप्रियाः 1193911 


पुरुषकारैकनिष्ठास्तु हरिस्वातन्त्र्यमैक्ष्य च |. 
कृपाप्रचुरमाचार्य मत्वोपायमवस्थिताः 1198211 


ते चाचार्यकृपामात्रप्रपन्ना द्विविधा मताः | 
तथा सेवातिरेकप्रपन्नाचेति सदा सताम्‌ 1193311 


सम्बन्धविशेष को प्राप्त करके सदा मोक्ष के निश्चय से सम्पन्न कुछ मुमुक्षु 
होते हैं। इन्हें चेतनान्तरसाधन मुमुक्षु भी कहते हैं। इसके पहले अकाम मुमुक्षु 
को कहा गया था॥१३०॥ 

अन्य कर्मयोग आदि साधन का त्याग करके परम दयालु, वस्तुतः 
प्राप्त करने के योग्य, सारी शक्तियों से समन्वित अर्थात्‌ हर प्रकार के 
सामर्थ्य से युक्त, हर तरह के विष्नों से शून्य ईश्वर श्रीरामचन्द्रजी को ही 
मोक्ष में उपाय (साधन) के रूप में निश्चय करके आत्मनि रहने वाले प्रपन्न 
(शरणागत) भक्त नित्य ही हरि को प्रिय होते हैं। भगवान्‌ से अतिरिक्त सारे 
प्रकारों का त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान्‌ श्रीनारायण रामचन्द्रजी पर ही 
निर्भर रहने वाले भक्त प्रभु की प्रीति को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, यह 
अभिप्राय है॥१३१॥ 


पुरुषार्थ में ही जिनकी निष्ठा है (यहाँ निःश्रेयस का साधन धर्म ही 
पुरुषार्थ है) ऐसे कुछ लोग श्रीहरि के स्वातन्त्र्य को समझ कर अर्थात्‌ भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी स्वतन्त्र हैं, ऐसा मानकर प्रचुर (अधिक) कृपा वाले आचार्य 
को ही उपाय मान कर पड़े रहते हैं। गुरुकृपा से ही सभी कुछ प्राप्त हो 
जायेगा, इस विश्वास से सम्पन्न कुछ मुमुक्षु भक्त होते है॥१३२॥ 

आचार्य की कृपा की ही शरण में रहने वाले आचार्यकृपामात्रप्रपन्न तथा 


सत्पुरुषों की अत्यधिक सेवा करने वाले सेवातिरेकप्रपन्न, ये दो भेद पुरुषार्थ- 
निष्ठ वैष्णवों के होते हैं॥१३३॥ : 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ११३ 

प्रपन्नाश्चापि दृप्तःस तथा चार्त इति द्विधा | 

यथोचितम्‌ 11939811 
प्राप्तदुःखादि भुञ्जानः शरीरान्तेऽवसीय च | 
महाबोधोऽतिविश्वासो मोक्षसिद्धिमवस्थितः ।1१३५।। 
अथान्त्योऽसहमानस्तत्क्षणमेव तु संसृतिम्‌ | 
तथैव भगवत्प्राप्तौ सत्वरस्वान्त उच्यते ।[१३६।। 
श्रवणादिमात्रनिष्ठाः शुद्धभक्ताःप्रकीर्तिताः | 
अन्तर्भाव्यास्तत्र तत्र तथानुक्ता मुमुक्षवः 1113011 


जो प्रपन्न भक्त हैं वे पुनः दृप्त तथा आर्त के भेद से दो प्रकार के होते 
ही इनमें प्रथम जो दृप्त प्रपन्न होता है वह जब तक शरीर रहे तब तक यहीं 
पर अपने कर्म के अनुसार यथायोग्य प्राप्त दुःख आदि का भोग करता हुआ 
शरीर के अन्त काल में मोक्षसिद्धि का निश्चयं करके पूर्ण ज्ञानी होकर 
श्रीभगवान्‌ में महाविश्वास से सम्पन्न हो जाता है। श्रीभगवत्कृपा से मुक्त हो 
जाता है, यह अभिप्राय है।१३४-१३५॥ 
दूसरा जो आर्त प्रपन्न (शरणागत भक्त) होता है वह संसारचक्र को 
सहन नहीं कर पाता अतएव श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति में शीघ्रता करने लगता 
है। उसका मन शीघ्र ही श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लेना चाहता है।१३६॥ 
भगवान्‌ के श्रवण (सुनना), कीर्तन, स्मरण, चरणसेवन, पूजन, 
वन्दना, दास्य, मैत्री, आत्मसमर्पण, इन भक्ति के प्रकारों में ही निष्ठा रखने 
वाले शुद्ध भक्त कहे जाते हैं। उक्त भक्ति के प्रकार को इस तरह कहा गया 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ।। 
जिन मुमुक्षुओ को नहीं कहा गया है उनका अन्तर्भाव उन उन कहे गये 
Wel में ही कर लेना चाहिये॥१३७॥ 
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११४ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
नित्यकादाचित्कभेदान्मुक्तद्वेविध्यमुच्यते । 
नित्याःकदाचित्तत्रापि सिद्धाःसुपुरुषा वराः 11१३८॥ 
गर्भजन्मादिदुःखं येऽननुभूय स्थिताः सदा | 
लक्ष्मीकान्तप्रियाः्शश्वत्‌ तेऽनन्तगरुडादयः 1193311 
परिच्छदाः परिजना नित्यमुक्ता अपि द्विधा | 
किरीठाद्या अनन्ताद्याः क्रमात्‌ ते च प्रकीर्त्तिताः ।।१४०।। 


भागवताः केवलाश्च कादाचित्का अपि द्विधा | 
तत्र भागवता बोध्या ये तु ते भगवत्पराः 1198411 


भगवद्धोग्यभूत्यादिसाक्षात्कारसुखाश्रयाः | 
श्रीराममानसा नित्यं तदनुध्यानतत्पराः 1198311 


नित्य और कादाचित्क के भेद से मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं। इन 
दोनों भेदों में जो नित्य मुक्त वैष्णव होते हैं वे कभी भी गर्भ एवम्‌ जन्म आदि 
दुःखों का अनुभव न करके सिद्ध, शोभन पुरुष, श्रेष्ठ के रूप में ही हमेशा 
विराजमान रहते हैं और उनको सदा लक्ष्मीपति भगवान्‌ नारायण ही प्रिय 
होते हैं अर्थात्‌ संसार में उनकी आस्था नहीं रहती। वे अनन्त (शेष), गरुड़, 
हनुमान्‌ आदि हैं यहाँ श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने 'लक्ष्मीकान्तप्रियाः शश्वत्‌ 
तेऽनन्तगरुडादयः' के स्थान पर “सीतारामप्रियाः शश्वदाञ्जनेयादयो मताः 
कर दिया है। आदि' शब्द से आञ्जनेय (हनुमान्‌) का ग्रहण हो जाने से 
उनका यह प्रयास निरर्थक है॥१३८-१३९॥ 
_ _ परिच्छद और परिजन के भेद से नित्यमुक्त जीव भी दो प्रकार के होते 
हैं। भगवान्‌ के मुकुट आदि परिच्छद में और अनन्त, गरुड़ आदि परिजन में 
आते हैं॥१४०॥ 

` भागवत और केवल के भेद से कादाचित्क मुक्त दो प्रकार के हैं। इनमें 

भागवत वे कहे जाते हैं जो भगवत्पर अर्थात्‌ fae में ही एक मात्र निष्ठा 
रखते है-भगवानेव पर: प्रकाशनोन्मुखो येषु ते भगवत्पराः ॥१४१॥ 

कादाचित्क मुक्तों में भागवत मुक्त भी दो प्रकार के होते, इसे इन दो 
श्लोकों में कह रहे है कुछ भागवत (भगवान्‌ से सम्बन्ध रखने वाले) पुरुष 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ११५ 
केचिद्‌ गुणानुसंधानपराःकैङयतत्पराः | 
इत्थं महर्षिभिःप्रोक्ता द्विविधा भगवत्पराः 1194311 
द्विविधाःकेवला बोध्या दुःखभावैकतत्पराः I 
आत्मानुभूतिपरमा इति चोक्ता महर्षिभिः ।।१४४।। 
इति श्रीपूज्यपादभगवत्परमाचार्यश्रमद्रामानन्दस्वामिविरचिते श्रीवेष्णव- 
FIGURE षष्टप्रश्‍नोत्तरे वेष्णवभेदाख्यानकथनस्वरूपं 
षष्ठप्रकरणं समाप्तम 1161] - 


+ 


श्रीभगवान्‌ के द्वारा भोग करने योग्य भूति (वैभव) के साक्षात्कार (त्यक्ष) 
से ग्राप्त सुख के आश्रय होते हैं अर्थात्‌ श्रीभगवद्वैभव प्राप्त करके आनन्द 
लेते हैं। इनका मन भगवान्‌ श्रीराम में ही लगा रहता है और नित्य ही ये 
भगवान्‌ के ध्यान में ही तल्लीन रहते हैं। कुछ कादाचित्क (कभी कभी होने 
वाले) मुक्त जीव भगवान्‌ के कल्याण गुणों के अनुसन्धान में ही तत्पर रहते 
हैं और भगवान्‌ के कैङ्कर्य (दासता) को ही सब कुछ मान कर भजन करते 
हैं॥१४२-१४३॥ 

कादाचित्क मुक्तो में केवल मुक्त जीव भी दो प्रकार के होते हैं- 
दुःखभावैकतत्पर और आत्मानुभूतिपरमा जो वैषयिक सुखो और उनके 
साधनों में दुःखों की ही भावना करते हैं वे दुःखभावैकतत्पर हैं। जो केवल 
आत्मा का अनुभव करते हैं वे दूसरे आत्मानुभूतिपरम कहे जाते है- 
आत्मानुभूतिरेव परमा येषां ते ॥१४४॥ 

पण्डितश्रीकमलाकान्तत्रिपाठिविरचित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करभाषाव्याख्या का 

वैष्णवभेदाख्यानकथनस्वरूप षष्ठ प्रकरण समाप्त ।।६।। 


+ 
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११६६ 


|। अथ सप्तमप्रश्‍नोत्तरस्वरूपाणि वैष्णवानां 
लक्षणानि लिख्यन्ते | 

समुच्यते संप्रति चारु लक्षणं महात्मनां सद्गुणवैष्णवानाम्‌ | 
विरञ्चिशम्भुश्रितरामचन्द्रपदारविन्दस्थितभृक्गचेतसाम्‌ ।।१४५।। 

धृतोर्ध्वपुण्ड्स्तुलसीसमुद्धवां दधच्च मालाममलो हि कण्ठतः । 
तज्जन्मकर्माणि हरेरुदाहरेद्‌ गृहणञ्च नामानि शुभप्रदानि ।।१४६।। 

रथाङ्गपाणेः शुणुयानिरन्तरं कथां च गायेत्‌ सुयशोऽङ्कितां मुहुः | 
रूपं तदीयन्तु चराचरात्मकं पश्यन्‌ सतां सङ्गमुदारधीश्चरेत्‌ ।।१४७।। 


(a> 


D ००८ 


अथ सप्तम प्रश्नोत्तरस्वरूप वैष्णवलक्षणकथन 

हे सुरसुरानन्द! इस समय मैं उन महात्मा, सद्गुणी वैष्णवों का सुन्दर 
लक्षण (स्वरूप) कहने जा रहा हूँ जिनका मन ब्रह्मा और शङ्करजी के द्वारा 
सेवित श्रीरामचन्द्रजी के चरणकमलों में ही रहने वाला भौरा हो गया है- 
विरिञ्जिशम्भुभ्यां श्रितस्य रामचन्द्रस्य पादारविन्दयोः स्थितं भृङ्गरूपं चेतो 
येषां तेषाम्‌॥१४५॥ 

ऊर्ध्वपुण्ड तिलक और तुलसी की बनी माला को कण्ठ से धारण करता 
हुआ निर्मल होकर जो श्रीहरि भगवान्‌ रामचन्द्र जी के कल्याणदायक नामों 
को लेता हुआ उनके दिव्य जन्म और कर्मों का भी कीर्तन करता रहे वह 
वैष्णव है॥ १४६॥ 

जो निरन्तर रथाङ्गपाणि (चक्रपाणि, सुदर्शनचक्रधारी भगवान्‌) की सुन्दर 
कीति से युक्त कथा को सुनता है तथा गाता भी है और उनके चराचरात्मक (चर- 
अचर पदार्थों की आत्मा) रूप को देखता हुआ उदार (स्वच्छ) मन वाला होकर 
सत्पुरुषों का सङ्ग करे वह वैष्णव है। ‘at सङ्गं चरेत्‌' से असत्पुरुषों का सङ्ग 
स्वप्न में भी न करे, यह बात अर्थात्‌ सिद्ध हो जाती है। असत्पुरुषों का सङ्ग 
पतन की उस परिखा में पटक देता है जहाँ से उद्धार होना किसी भी तरह संभव 
नहीं है। एवञ्च, “सत्पुरुषों का सङ्ग' मुख्यतः वैष्णव का लक्षण है। बहुत से 
मठाध्यक्षों के यहाँ कुछ निम्नस्तरीय लोग स्थापित रहते हैं जो उन मठाध्यक्षों की 
वैष्णवता पर ही प्रश्नचिह्न लगा देते हैं॥१४७॥ 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ११७ 
चक्रादिपञ्चायुधचिहिताइः समीक्ष्य हृष्टश्च हरिप्रियानसौ | 
तथाविधान्‌ भक्तिपरःसमर्चयेत्‌ सुवैष्णवाञ्जन्मफलादि संस्तुवन्‌ 11१४८।। 
पञ्चायुधाङ्काङ्कितवैष्णवा ये सहद्विजक्षत्रियवैश्यशूद्राः | 
स्त्रियस्तथान्येऽपि च विष्णुरूपा जगत्पवित्रप्रपवित्रिणःसदा 1194811 
ते सर्वतीर्थाश्नयभूतदेहा देशे महाभागवता वसन्ति | 
यत्रैव तद्दर्शनतत्स्थितिभ्यां जातं सुपुण्यं निखिलाघनाशनम्‌ ।1१५०।। 


चक्र, शङ्ख आदि पाँचों आयुधों से चिह्नित set वाला वह वैष्णव वैसे 
ही चक्रादि से अङ्कित श्रीभगवत्रेमी वैष्णवों को देखकर प्रसन्न हो जाय और 
कहे कि आप के दर्शन से मेरा जन्म ही सफल हो गया है। इस प्रकार 
भक्तिभाव से वैष्णवों की समर्चा (पूजा) करनी चाहिये॥१४८॥ 
वस्तुतः भजनानन्दी वैष्णव जाति के बन्धन से ऊपर उठ कर 
भगवत्स्वरूप हो जाते हैं, इस बात को इस श्लोक से कह रहे हैं। पाँच 
आयुधो (भगवान्‌ के पाँच शस्त्र) से अङ्कित होकर भजन करने वाले ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्यं, शूद्र और इनकी स्त्रियाँ तथा अन्य जाति वाले भी विष्णुरूप 
ही हो जाते हैं। इस प्रकार के वैष्णव संसार में जो पवित्र dale हैं उनको 
भी पवित्र कर देते हैं-जगति यानि पवित्राणि वस्तूनि सन्ति तान्यपि 
प्रपवित्रयन्ति प्रकर्षेण पवित्रयन्ति। इस प्रकार से भगवान्‌ की ही महिमा प्रकट 
की गयी है-जिनके भजन के प्रभाव से वैष्णव जन पवित्र वस्तु को भी 
अधिक पवित्र कर देते हैं वैसे श्रीभगवान्‌ का भजन सब कुछ छोड़ कर करना 
` चाहिये। उक्त सामर्थ्य को ही प्रकट करते है-ते सर्वतीर्थाश्रयभूतदेहाः। सर्वेषां 
तीर्थानामाश्रयभूता देहा येषां ते अर्थात्‌ संसार में जितने तीर्थ हैं उन तीर्थो का 
आश्रय जिनका शरीर हो जाय ऐसे महाभागवत (भगवान्‌ के परम भक्त) 
जिस देश में निवास करते हैं उसके दर्शन से और वहाँ निवास करने से जो 
सुपुण्य होता है वह सारें पापों का नाश कर देता el अयोध्या आदि तीथों 
में वैसे वैष्णव निवास करते हैं अत: अयोध्या आदि तीर्थां का दर्शन और 
वहाँ का निवास सारे पापों को नष्ट कर देता है। महाभागवतों के कारण ही 
तीर्थ तीर्थ होते हैं, यह अभिप्राय है।१४९-१५०॥ 
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११८ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 

तदर्च्चनात्तत्पदनीरपानात्‌ तत्सङ्गतेस्तत्प्रणतेर्विधानात्‌ । 
Pi तदुच्छिष्ठसुभोजनाच्च स्यात्‌ कोटिजन्मार्जितपापनाशनम्‌ 1119911 
कार्पासकैःसप्तभिरद्भुतेर्गुणैः सुनिर्मितं तत्कटिसूत्रमुत्तमम्‌ | 
कौपीनकं वस्त्रयुगं च धारयेत्‌ तथोर्ध्वपुण्ड्रादिकमेव वैष्णवः 1199211 

इति श्रीपूज्यपादभगवत्परमाचार्यश्रीमद्रामानन्दस्वामिविरचिते श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे 

सप्तमप्रश्नोत्तरे वैष्णवलक्षणकथनस्वरूपं सप्तमप्रकरणं समाप्तम्‌। [711 
+ 


पूर्वोक्त प्रकार के वैष्णवों का कभी भी कार नहीं करना चाहिए, इस वस्तु 
की दृढता के लिए उनके पूजन आदि को म के रूप में व्यवस्थित इस श्लोक से 
कर रहे हैं-तदर्चनात्‌ तत्यदनीरपानात्‌। उन महाभागवत वैष्णवों के पूजन से, उनके 
चरणोदक को पीने से, उनका सङ्ग करने से, उनको प्रणाम करने से तथा उनके 
भोजन कर लेने पर अवशिष्ट प्रसाद का भक्षण करने से मनुष्यों के*करोड़ों जन्मों के 
पापों का नाश होता है। 'तदुच्छिष्टसुभोजनाच्च', यहाँ पर ‘shoe’ शब्द से थाली 
में जूठन के भोजन को नहीं समझना चाहिये, अपितु इनके भोजन के बाद 
पाकशाला में अवशिष्ट भोजन को समझना चाहिये। शास्त्रों मे ब्राह्मण वेदाध्यापक 
आचार्य का ही जूठा भोजन उसके ब्रह्मचारी (वेदाध्यायी शिष्य) को मान्य है यदि 
उसका गुरूच्छिष्ट के भक्षण का व्रत हो ता अथवा जगन्नाथ आदि तीर्था में इस 
उच्छिष्टभक्षण का विशेष विधान समझना चाहिये। वस्तुतस्तु तथाविध महाभागवत 
जब विष्णुस्वरूप हैं तो उनके भक्षितावशेषरूप उच्छिष्ट के भक्षण में ही पापनाशन 
रूप दिव्य सामर्थ्य को। मान लेना चाहिये। एवञ्च, 'तदुच्छिष्टसुभोजनात', इस 
वास्तविक पाठ को 'तच्छिष्टसुभोजनाच्च', इस तरह बदल देना श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी 
का कार्य अनुचित ही माना जायेगा॥१५१॥ 

एवम्‌ महाभागवत श्रीवैष्णवों. के स्वरूप-माहात्म्य आदि का प्रतिपादन 
करके उनके लिए कुछ अपेक्षित कर्तव्य को कह रहे हैं-कार्पासकै: सप्तभिरदूभुतैरगुणैः। 
कपास से निर्मित अद्भुत सात धागो से बने उत्तम कटिसूत्र (करधन) को वैष्णव 
अवश्य धारण करें! इसी तरह कौपीन (गुह्मगोपनवस्त्र), दो वस्त्र (अधोवस्त्र, 
ऊर्ध्ववस्र) तथा ऊर्ध्वपुण्ड आदि भी धारण करना चाहिये॥१५२॥ 

श्रीवेष्णवमताब्जभास्करभाषाव्याख्या का 
वैष्णवलक्षणकथनस्वरूप सप्तम प्रकरण समाप्त।।७।। 
+ 
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११९ 


श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
11 अथ अष्टमप्रश्नोत्तरस्वरूपाणि वैष्णवानां 
` निवासस्थानानि लिख्यन्ते 11 
तेषां निवासोऽथ निरूप्यतेष्धुना मोक्षप्रदःशास्त्रसुसंमतोञ्यम्‌ | 
महामते ! वैष्णवभेदमुक्त्वा जिज्ञासुबोध्यं बहुधा विबुध्यताम्‌ 1194311 
अशेषतीर्थेषु वसेत्‌ समर्चयन्‌ स तत्र तत्राविर्भूतमुत्तमम्‌ | 
तथा तथा तं जगतामनन्यधीः पतिं चतुर्वर्गफलप्रदं हरिम्‌ ।।१५४।। 


अथ अष्टमप्रश्नोत्तरस्वरूप वैष्णवों के निवास स्थान 

हे विशाल बुद्धि वाले सुरसुरानन्दजी! वैष्णवों के भेद का निरूपण 
करके अब मैं आप से वैष्णवों के निवासयोग्य स्थान के विषय में कह रहा 
हूँ। उनके लिए निवास को शास्त्रों में कहा गया है जहाँ रहने से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। जिज्ञासुओं के जानने योग्य निवास को अनेक प्रकार से 
समझना चाहिये॥१५३॥ 

आचार्य श्रीरामानन्दस्वामी जी का कथन है कि संसार में जितने प्राकृत 
या अप्राकृत तीर्थ हैं उन सारे तीथाँ में वैष्णव निवास करे आगे विशेष chat 
के परिगणन में वैकुण्ठ, सत्यलोक, सूर्यमण्डल आदि स्थानों का उल्लेख है। 
श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य जी ने इन नामों, वाले तीर्थों को भूलोक में ही स्वीकार 
किया है। हमें उनका कथन उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि यदि मुख्य अर्थ 
संभव हो तो गौण अर्थ स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी पर ही 
उक्त तीर्थ हैं तो उनका उल्लेख करना चाहिये कि वे कहाँ हैं? यह भी 
निश्चित है कि आज भूलोक में जो वैष्णव दिखायी दे रहे हैं वे चाह कर भी 
वैकुण्ठ, सत्यलोक या सूर्य के मण्डल में जा कर नहीं रह सकते। उनकी 
कृतियों से'साध्य नहीं है उनका वहाँ रहना। फिर आचार्य ने ऐसे दिव्य क्षेत्रों 
में निवास का उपदेश क्यों दिया? पूर्व प्रकरण में जिस तरह से वैष्णवों के 
भेदों को कहा गया है उसी तरह यहाँ निवास का उपपादन आचार्य ने किया 
है। श्रीभगवान्‌ की कृपा से मुक्त वैष्णव कहीं भी रह कर भजन कर सकते हैं 
अनन्त, गरुड़ हनुमान्‌, नारद आदि की अव्याहत गति है। वैकुण्ठ आदि 
दिव्य तीर्था में निवास ऐसे महाभागवतों का संभव है। 

जहाँ जहाँ जिस जिस तरह से संसार के स्वामी, घर्म-अर्थ-काम-मोक्ष 
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१२० श्रीदैष्णवमताब्जभास्करः 
वैकुण्ठदेशे खलु वासुदेवमामोदसंज्ञे त्वथ कर्षणाहम्‌ । 
प्रद्युम्नमब्जाक्षमपि प्रमोदे सम्मोद ईशन्तु तथानिरुद्धम्‌ ।।१५५।। 
विष्णुं वरेण्यं शुभसत्यलोके पद्माक्षमित्थं त्वथ सूर्यमण्डले । 
क्षीराब्धिमध्ये शुभशेषशायिनं श्वेते तथा द्वीपवरे च तारकम्‌ 119681 | 
तथा वदर्य्याभिध आश्रमे वरे सुरर्षिराजर्षिमहर्षिसेविते | 
नारायणं तं निखिलाभिवन्द्यं मुनीशसेव्ये त्वथ नैमिषे हरिम्‌ ।।१५७।। 
शालग्रामममोघदिव्यफलदं दैवं हरिक्षेत्रतो- 
ऽयोध्यायां रघुपुङ्गवं गुणनिधिं श्रीरामचन्द्रं प्रभुम्‌ । 
सत्स्थाने मथुराभिधाशुभवरे श्रीबालकूष्णं परं 
मायायां मधुसूदनं सुरनरध्येयाङ्घ्रिपद्मं सदा ।।१५८।। 


चारों पुरुषार्थो को देने वाले भगवान्‌ श्रीहरि प्रकट हुए हैं उस तरह से वहाँ 
वहाँ अनन्यभाव से उनकी पूजा करते हुए अशेष अर्थात्‌ सारे तीर्थो में वैष्णवों 
को निवास करना चाहिये॥१५४॥ 

आगे सभी श्लोकों में "वसेत्‌ समर्चयन्‌' का अनुषङ्ग कर लेना चाहिये। 

वैकुण्ठ देश में वासुदेव की, आमोद नामक स्थान में संकर्षण की, 
प्रमोद नामक स्थान में कमल के समान नयनों वाले प्रद्युम्न की और संमोद 
देश में ईश्वर अनिरुद्ध की पूजा करते हुए निवास करना चाहिये॥१५५॥ 

मङ्गलकारी सत्यलोक में विराजमान पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु की, 
सूर्यमण्डल में भगवान्‌ पद्माक्ष की, क्षीरसागर के मध्य में शुभ शेषनाग के 
ऊपर शयन करने वाले भगवान्‌ की तथा अतीव श्रेष्ठ श्वेतद्वीप में भगवान्‌ 
तारक की उपासना करते हुए वैष्णव निवास करें॥१५६॥ 

देवषियों, राजर्षियों और महर्षियों से सेवित अतीव श्रेष्ठ वद्रीनामक 
आश्रम में सारे महाभागवतों के द्वारा वन्दनीय उस भगवान्‌ श्रीनारायण की 
पूजा करते हुए और मुनीशवरों के सेवन के योग्य नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान्‌ 
श्रीहरि को उपासना करते हुए वैष्णवजन निवास करें1१५७॥ 

हरिक्षेत्र मे रहकर अमोघ और दिव्य फलों को देने वाले शालग्राम प्रभु 
की उपासना करनी चाहिये। अयोध्या में रघुश्रेष्ठ, गुणों के निधान, प्रभु 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः १२१ 
काश्यां भोगिशयं सनातनमथावन्त्यामवन्तीपतिं 
श्रीमद्द्वारवतीति नाम्नि शुभदे श्रीयादवेन्द्र मुदा | 
रम्ये श्रीव्रजनामके सुरनुतं गोपीजनानां प्रियं 

ब्रह्मशादिकिरीटसेवितपदाम्भोजं भुजङ्गाश्रयम्‌ 1196811 


वृन्दावने सुन्दरनन्दसूनुं गोविन्दमेवं त्वथ कालियहृदे | 
गोवर्द्धने गोपसुवेषधारिणं तथा भवघ्नेऽपि च पद्मलोचनम्‌ 1196011 
शौरिं तथा गोमत एव पर्वते तथा हरिद्वार ऋजुं जगत्पतिम्‌ । 
तीर्थे प्रयागे वत माधवं च तथा गयायां तु गदाधरं परम्‌ 1196.91 


श्रीरामचन्द्र जी की उपासना करते हुए वैष्णव निवास atl मथुरा नामक 
सत्स्थान में श्रीबालकृष्ण की अर्चना करते हुए निवास करना चाहिये। माया 
(हरिद्वार) में रह कर उस मधुसूदन की सदैव उपासना करनी चाहिये जिसके 
चरणकमलों का ध्यान देवता और मनुष्य सभी किया करते हैं॥१५८॥ 

काशी में शेषशायी भगवान्‌ की उपासना करते हुए निवास करें! 
अवन्ती (उज्जैन) में अवन्तीपति भगवान्‌ की उपासना करते हुए निवास करें! 
अवन्ती (उज्जैन) में अवन्तीपति भगवान्‌ की उपासना के साथ निवास भी 
वैष्णव atl द्वारका में हर्षपूर्वक यादवेन्द्र द्वारकाधीश भगवान्‌ की उपासना के 
साथ निवास वैष्णव atl द्वारका में हर्षपूर्वक यादवेन्द्र द्वारकाधीश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की पूजा के साथ निवास करना चाहिये।-रमणीय ब्रजक्षेत्र में देवताओं ' 
से पूजित और गोपियों के प्रिय उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा के साथ निवास 
करना चाहिये जिनके चरणकमलों का सेवन ब्रह्मा आदि देवों ने अपने मुकुटों 
से किया है और जो भुजङ्ग (कालिय) के ऊपर विराजमान हैं॥१५९॥ 

वृन्दावन में रहकर सुन्दर नन्दपुत्र श्रीकृष्ण की उपासना करें। कालियहद 
में रह कर गोविन्द (गोपाल) श्रीकृष्ण की उपासना वैष्णव करें। गोवर्धन क्षेत्र 
में गोप का सुन्दर वेष धारण कर लेने वाले भगवान्‌ कृष्ण की उपासना करनी 
IRA भवघ्न (सांसारिक बन्धनों का नाशक) क्षेत्र में रहकर पद्मलोचन 
श्रीकृष्ण की उपासना: करें।१६०॥ 

गोमान्‌ (गोवर्धन) पर्वतः पर ही निवास में शौरि. (शूर के पुत्र श्रीकृष्ण) 
की उपासना करनी चाहिये। गावः सन्ति यस्मिन क्षेत्रे तस्य गोमतः सम्बन्धिनि 
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१२२ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
गङ्गासागरसंगमेतिशुभदे ` विष्णुं तथा राघवं 
शश्वद्भूरिगुणालयं मुनिवृते श्रीचित्रकूठे विभुम्‌ | 
नन्दिग्राम उदारकीर्तिनिकरे श्रीराक्षसघ्नं. प्रभुं 
रम्ये श्रीमति विशवरूपिणमथो क्षेत्रे प्रभासेऽमले ।।१६२।। 


श्रीकूर्मेऽचल उत्तमे च सदयं कूर्म सुरेशेहितं 

नीलाद्रौ पुरुषोत्तमं त्वथ महासिंहं च सिंहाचले | . 
श्रीमन्तं तुलसीवने तु गदिनं सर्वार्थदं तत्प्रिये 

क्षेत्रे श्रीकृतशौचके तु सततं पापापहं चेश्वरम्‌ 1196311 


पर्वते अथवा गवाँ मतेश्भीष्टे पर्वते। हरिद्वार में जगत्पति ऋजु (सरलस्वभाव) 
“भगवान्‌ की उपासना करनी चाहिये। प्रयाग तीर्थ में रहकर माधव की 
उपासना करनी चाहिये। गया में गदाधर भगवान्‌ की उपासना के साथ निवास 
करना चाहिये॥१६१॥ 

अत्यन्त कल्याणदायक गङ्गासागर के संगम पर विष्णु की पूजा के साथ 
निवास करें। मुनियों से आच्छादित श्रीचित्रकूट में निरन्तर-पर्याप्त गुणों के 
निकेतन (आश्रय) प्रभु राघव श्रीरामचन्द्रजी की उपासना के साथ निवास 
वैष्णव जन करें उदारकीर्तियों का समुदाय जहाँ हो ऐसे नन्दिग्राम क्षेत्र में 
ाक्षसों के विनाशक प्रभु श्रीराम की उपासना के साथ निवास ati रमणीय 
सम्पन्न और निर्मल प्रभास (सोमनाथ) तीर्थ में विश्वरूपी भगवान्‌ की पूजा 
के साथ निवास वैष्णवों को करना चाहिये।१६२॥ 


उत्तम श्रीकूर्म नामक पर्वत पर परम दयालु तथा देवेन्द्र से पूजित कूर्म 
भगवान्‌ की पूजा के साथ निवास करना चाहिये। नीलाद्रि (नील पर्वत) पर 
पुरुषोत्तम की पूजा के साथ तथा सिंहाचल पर महासिंह भगवान्‌ की पूजा के 
साथ निवास करना चाहिए। तुलसीक्षेत्र भगवान्‌ को बहुत प्रिय है जहाँ पर 
सारे पुरुषार्थो को देने वाले श्रीयुत गदाधर भगवान्‌ की पूजा के साथ वैष्णव 
निवास atl श्रिया कृतं शौचकं स्वनिवासेन “पवित्रता यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
श्रीकृतशौचके क्षेत्रे अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मीजी के कारण जो परम क्षेत्र है वहाँ 
पापनाशक ईश्वर की पूजा के साथ निरन्तर निवास करना चाहिये। १६ ३॥ 
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ar Mr श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः १२३ 
त्वथ सिंहरूपिणमथो श्रीधर्मपुर्यान्तथा 
योगानन्दमशेषदेवसुनुतं श्रीकाकुले तु प्रभुम्‌ | 
देवैर्वन्धमथान्ध्रनायकमिह श्रीदं तथाऽहोबले 
तस्मिञ्छरीगरुडाद्रिसंज्ञ उचिते देवं हिरण्यार्हनम्‌ ।।१६४।। 
श्रीविठ्ठलं तं किल पाण्डुरङ्ग शरीवेङकटाद्रौ तु रमासखञ्च | 
नारायणं श्रीमति यादवाद्रौ नृसिंहमित्थं घटिकाचलेऽपि 119661 1 
Wed वरदन्त्वहर्दिवं सुनिर्मले श्रीशुभवारणाचले | 
काञ्च्यां तथा श्रीकमलायताक्षं समर्चनीयं बुधवेष्णवोत्तमैः 11१६६ |॥ 
तोताद्रिसंज्ञादिषु वैष्णवोत्तमैरेवं तथा तुदुशयादिकं प्रभुम्‌ | 

कार्यो निवासो नितरां शुभार्थिभिराराधयद्भिः सकलार्थदायिनम्‌ 1196001 l 


श्वेताद्रि अर्थात्‌ श्वेतनामक पर्वत पर नरसिंह भगवान्‌ की पूजा के 
साथ निवास करें श्रीधर्मपुरी में सारे देवों से पूजित योगानन्द भगवान्‌ की 
पूजा के साथ निवास करना चाहिये। श्रीकाकुल नामक तीर्थ में देवों के द्वारा 
वन्दनीय एवम्‌ श्रीप्रद आन्भ्रनायक की पूजा के साथ निवास हो। इसी तरह 
अहोबल नाम से प्रसिद्ध श्रीगरुडाद्रि नामक तीर्थ में हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपु के विनाशक भगवान्‌ नारायण की उपासना के साथ निवास 
करना चाहिये॥१६४॥ 

महाराष्ट्र में स्थित पाण्डुरङ्ग तीर्थ में श्रीविद्ठलजी की पूजा के साथ 
वैष्णवों का निवास होना चाहिये तथा वेङ्करनामकपर्वत पर रमासख अर्थात्‌ 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ की उपासना के साथ रहना चाहिये। ‘st’ से सम्पन्न यादव 
नामक गिरि पर श्रीनारायण की पूजा के साथ तथा घटिकाचल तीर्थ में नृसिंह 
भगवान्‌ की "पूजा के साथ निवास करना चाहिये॥१६५॥ छ) 

अत्यन्त निर्मल कल्याणदायक वाराणाचल तीर्थ में रात-दिन देवताओं 
से पूजित श्रीवरद भगवान्‌ की पूजा के साथ निवास करना चाहिये। काञ्चीतीर्थ 
में विद्वान्‌ और श्रेष्ठ वैष्णवों के द्वारा. पूजनीय श्रीकमलनयन भगवान्‌ की पूजा 
के साथ निवास करना चाहिये॥१६६॥ 

तोताद्रि नामक आदि विशिष्ट तीर्थो में उत्तम वैष्णव सारे पदार्थों को देने 
वाले तुङ्गशय (तुङ्गपर्वत पर सोने वाले) आदि प्रभु की आराधना करते हुए 
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१२४ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
कार्यो महात्मभिर्नित्यं कालक्षेपो मुमुक्षुभिः | 
परमात्मपरैरित्थं वैष्णवैरथ कथ्यते 11१६८।। 
इति श्रीपूज्यपादभगवत्परमाचार्यश्रीमद्रामानन्दस्वामिविरचिते 
श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे सप्तमप्रश्नोत्तरे 
वैष्णवलक्षणकथनस्वरूपमष्टमप्रकरणं समाप्तम्‌।।8।। 


+ 


एवम्‌ कल्याण को चाहते हुए आत्यन्तिक निवास करें॥१६७॥ 
परमात्मा को ही परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करने वाले महात्मा 
मुमुक्षु वैष्णव उक्त प्रकार से नित्य अपना समय व्यतीत करें। इसीलिए आगे 
अब विशेष रूप से कालक्षेप का ही निरूपण किया जायेगा कि वैष्णवों को 
अपना अमूल्य समय सांसारिक प्रपञ्चो में न बिता कर wefan, 
आराधन आदि कार्यों में ही बिताना चाहिए॥१६८॥ 
पण्डितश्रीकमलाकान्तत्रिपाठिविरचित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करभाषाव्याख्या का 


वैष्णवनिवासस्थानकथनस्वरूप अष्टम प्रकरण समाप्त। 1८11 
+ 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः १२५ 

11 अथ नवमप्रश्‍नोत्तरस्वरूपं कालक्षेपक्रमप्रकथन- 
प्रकरणम्‌ || 

प्रातर्मध्याहनसायंकृतशुचिकृतिभिःश्रीशमभ्यर्च्य रामं 
श्रीमद्रामायणेन प्रतिदिनमखिलैर्भारतेन प्रपन्नः | 
शक्तेःश्रीभाष्यतश्च द्रविडमुनिकृतोत्कृष्टदिव्यप्रबन्धैः 
कालक्षेपो विधेयः सुविजितकरणेः स्वाकृतेर्यावदन्तम्‌ 1196311 
स्नानादिकर्माणि विधाय तत्र श्रीभाष्यमेव॑ श्रुणुयादशक्तः | 
चेदादरान्नामसुकीर्तनं च द्वयानुसंधानमथो विदध्यात्‌ ।।१७०।। 


नवमप्रशनोत्तरस्वरूप कालक्षेपक्रमकथन 
` सभी वैष्णव प्रपन्न भक्त ठीक से अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करें 
` इसके बाद प्रबिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में होने वाले शौच कार्य 
स्नान आदि भी, करें! तत: श्रीश अर्थात्‌ लक्ष्मीरूपिंणी सीताजी के पति 
श्रीराम की पूजा एामार्चनपद्धति के अनुसार करें। इन सारे कार्यों के साथ ही 
श्रीरामायण, महाभारत, श्रीरामानुजाचार्यकृत श्रीभाष्य, द्रविड मुनि श्रीशठकोपसूरि 
आदि के द्वारा रचित उत्कृष्ट दिव्य प्रबन्धों का अपने सामर्थ्य के अनुसार 
अनुशीलन करते हुए ही कालक्षेप (समय बिताना) जीवनपर्यन्त करना 
चाहिये। श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने प्रथमपाद के अन्त में 'श्रीशमभ्यर्च्य रामं' 
के स्थान में “राममभ्यर्च्य सम्यक्‌ कर दिया है तथा तृतीय पाद को 
“शक्तैरानन्दभाष्यैरथ च शुभतमाचार्यदिव्यैः प्रबन्ध, इस तरह से बदल 
दिया है। सम्प्रदाय को स्वतन्त्र सिद्ध करने के लिए आचार्य के अन्थ को ही 
बदल दिया जाय, यह कहाँ का औचित्य है? यह निन्दनीय कार्य है। अपनी 
व्याख्या में उन्होंने कई जगह रामचन्द्र जी को श्रीश-रमापति के रूप में 
स्वीकार किया है तो फिर 'श्रीशमभ्यर्च्य रामम्‌', इस मूल पाठ में उनको क्या 
आपत्ति थी? 'आनन्दभाष्य' जब बहुत बाद में लिखा गया तब उसके 
अनुशीलन की वार्ता भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजी कैसे कर सकते थे?॥१६९॥ 
श्रीभाष्य, सह्रगीति आदि का जो अनुसन्धान नहीं कर सकते उनके 
लिए कहते हैं- स्नानादिं। शास्त्रीय ग्रन्थों को समझने में जो असमर्थ हैं वे 
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१२६ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
दिव्येषु देशेषु सतां प्रसङ्गं तदीयकैङ्कय्यपरायणोऽनिशम्‌ | 
यावच्छरीरान्तमहर्दिवं तत्‌ कथामुदारां शृणुयाद्‌ भवघ्नीम्‌ 1190911 
तथाप्यशक्तास्तु कुटीरमात्रं विधाय कुर्य्युस्त्वथ यादवाद्रौ | 
अन्यत्र वासं च गुरूपदिष्टान्‌ मन्त्राञजपन्तोऽहङ्कारशून्याः ।। १७२।। 
भक्त्यादियुक्तस्य तथानहङ्‌कृतेर्महात्मनस्तस्य निदेशपालनम्‌ । 
उपायमेतं चरमं निरन्तरं सुवैष्णवोऽयं विदधात्वतन्द्रितः 1190311 


स्नान आदि आवश्यक कर्मों को करके आदरपूर्वक आचार्यों के मुख से 
श्रीभाष्य को सुनें तथा भगवान्‌ के नाम का कीर्तन करें और दीक्षा में प्राप्त 
द्वयमन्त्र का अनुसन्धान करें॥१७०॥ 

दिव्य देशों में अर्थात्‌ अर्चावतारों से विभूषित स्थानों में सत्पुरुषों के 
साथ श्रीभगवदवार्ता आदि प्रसङ्ग करना चाहिये। सत्पुरुषो और प्रभु की सेवा 
में तत्पर होकर जब तक शरीर चले तब तक सदैव संसारबन्ध का उच्छेद कर 
देने वाली रामायण-महाभारत-पुराण आदि में विद्यमान श्रीभगवान. नारायण 
की कथाओं को सुनना चाहिये॥१७१॥ 

दिव्य देशों में जाकर सत्सङ्ग आदि करने में समर्थ न होने पर यादवाद्रि 
(दक्षिणदेशीय पर्वत) में कुटी बना कर निवास करें या अन्यत्र कहीं तीर्थो में 
कुटी में निवास atl क्या करते हुए? अहङ्कार अर्थात्‌ गर्व समाप्त करके 
गुरुओं ने जिन मन्त्रों का उपदेश किया हो उन मन्त्रों को जपते हुए। यहाँ पर 
श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने 'यादवाद्रि' के स्थान पर “राघवाद्रि' पाठ करके 
चित्रकूट अर्थ किया है। यादवाद्रि ही प्रसिद्ध है, राघवाद्रि नहीं। इस तरह 
उनका श्लोक का अन्यथाकरण अनुचित है॥१७२॥ 

गुरु के उपदेश के पालन की अनिवार्यता को कहते हैं-भक्त्यादियुक्तस्या 
भक्ति और आदि शब्द से श्रुति एवम्‌ स्मृतियों से अवबोधित सारे नित्य- 
नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से युक्त तथा अहङ्कार (गर्व) से शून्य महात्मा की 
आज्ञा का पालन सुवैष्णव अर्थात्‌ सकलशिष्टाचारों से सम्पन्न वैष्णव आलस्य 
शून्य होकर करे! यही चरम (अन्तिम) उपाय है जिसका पालन निरन्तर 
करना चाहिये। श्रीभगवत्कैङ्कर्य प्राप्त करने के लिए गुरूपदिष्ट मार्ग में अश्रद्धा 
नहीं होनी चाहिये, यह तात्पर्य है। कहा भी है श्रुति में- 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः १२७ 
तदर्थपुष्पप्रचयेन सन्ततं तथैव तन्मन्दिरमार्जनादिना | 
'तदीयनामाभ्यसेन तन्मनाः क्षिपेत्‌ स कालं नितरां निरालसः ।1१७४।। 
तीर्थेषु वासेन सतां महात्मनां समागमेनाथ तदर्चनेन | 
जिज्ञासया तद्यशसःश्रवेण तच्छ्रावणेन स्मरणेन तस्य 1190511 
रामाय साङ्गाय सपार्षदाय सीतासमेताय सहानुजाय | 
आम्नायवेद्याय विधाय शश्वत्‌ कैडुर्य्यमीर्ष्यारहित: समाहितः ।।१७६।। 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते सकला अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः 11 

देवता में और देवता के समान गुरु में भी सर्वोत्तम प्रकारों वाली भक्ति 
होनी आवश्यक है। जिसमें ऐसी भक्ति होती है वही महात्मा है और उसी के 
हृदय में सारे शास्त्रीय अर्थ प्रकाशित होते हैं॥१७३॥ 

उस श्रीवैष्णव को अत्यन्त आलस्य का त्याग करके श्रीभगवान्‌ की 
पूजा के लिए फूलों का संचय करते हुए तथा श्रीभगवान्‌ के मन्दिर का 
मार्जन-शोधन करते हुए एवम्‌ उनके नामों का अभ्यास (आवृत्ति) करते हुए 
ही काल का क्षेप करना चाहिये॥ १७४॥ 

तीर्थो में निवास करते हुए, सत्पुरुष महात्माओं के साथ सत्सङ्ग से और 
उनके पूजन से, उनसे तत्त्वज्ञान की इच्छा करने से, उनके यश के श्रवण से 
या श्रावण (सुनाना) से एवम्‌ उनके स्मरण से श्रीवैष्णव अपना समय व्यतीत 
करें। महापुरुष महात्माओं का चरित श्रीभगवान्‌ से अलग होकर नहीं रह 
सकता अतः महाभागवतों की कीर्ति आदि के श्रवण से श्रीभगवान्‌ का भी 
श्रवण समझ लेना चाहिये॥१७५॥ 

शरीवैष्णव ईर्ष्या का त्याग करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की सेवा करें! सेवा 
पूरी शास्त्रीय पद्धति से होनी चाहिये, इसके लिए ही “साङ्गाय' आदि 
विशेषण हैं। sat की पूजा भी शास्त्रों में कही गयी है अतः आम्नाय (वेद) 
से ही जिन्हें जाना जाय ऐसे भगवान्‌ की पूजा प्रधानपूजा होती है। उनकी 
इस पूजा को पार्षदों के साथ, सीताजी के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण आदि के 
साथ निरन्तर करते हुए ही समय व्यतीत करना चाहिये॥१७६॥ 
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पुसे परस्मै सकलार्थदाय प्रवृद्धभक्तिर्निवसन्‌ सुतीर्थ । 
देशे तथा भागवता$भिषेविते तीर्थातितीर्थे परमार्थदे शुभे 119001 | 
इति श्रीपूज्यपादभगवत्परमाचार्यश्रीमद्रामानन्दस्वामिविरचिते 
श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे नवमप्रश्नोत्तरे कालक्षेपक्रमकथनस्वरूपं 
नवमप्रकरणं समाप्तम्‌।।9।। 


+ 


सारे पुरुषार्थो को प्रदान करने वाले परम पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
को अपने कैङ्कर्य हेतु अनुकूल करने के लिए ही अपनी भक्ति को बढ़ाता हुआ 
वैष्णव सुन्दर तीर्थ, श्रीभागवत महापुरुषों से सेवित स्थान तथा परम अर्थ 
मोक्ष को देने में समर्थ शुभ वाराणसी आदि दिव्य det में निवास करता 
हुआ अपना कालक्षेपण (समय व्यतीत) RI 

उक्त सारी विधाओं से ही श्रीरामचन्द्रजी का आनुकूल्य प्राप्त होता है 
जिससे उनके नित्य कैडुर्य की प्राप्ति होती है। अशेष कर्मवासना का नाश 
जब तक नहीं होगा तब तक भगवान्‌ का नित्य कैङ्कर्य प्राप्त होना संभव नहीं 
हे॥१७७॥ 

पण्डितश्रीकमलाकान्तत्रिपाठिविरचित श्रीवैष्णवमताव्जभास्करभाषाव्याख्या का 

कालक्षेपकथन स्वरूप नवम प्रकरण समाप्त।। ९।। 


+ 
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e १२९ 
I] अथ दशमप्रश्‍नस्योत्तरस्वरूपं 
पराप्यपरतत्त्वनिरूपणेऽर्चिरादिकथनप्रकरणम्‌ II 
तथाविधैस्तैः परमार्थभूतं सुवैष्णवैः प्राप्यमथोच्यते यत्‌ | 
श्रीमान्‌ दिव्यगुणाब्धिरौपनिषदो हेतुः्शरण्यः प्रभु- 
देवेशो जगतामनादिनिधनो ब्रह्मादिदेवार्चितः | 


तारार्कानलचन्द्रमोबहुमहःसौदामिनीभासको 
ऽजय्यो वीरसपत्नशस्त्रनिचयैर्जेता च तेषां मुहुः ।।१७९।। 


अथ दशमप्रशनोततरस्वरूप प्राप्यतत्त्वनिरूपण _ 

प्रापक (उपाय, साधन) के निरूपण के बाद प्राप्य के निरूपण का 
आरम्भ इस प्रकरण में है। जितेन्द्रिय, आत्मा के उद्धार और परमात्मा में 
निष्ठा रखने वाले, अतीव महान्‌, पूर्वोक्त लक्षणों से संपन्न श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
वैष्णवों के लिए प्राप्त करने योग्य सर्वोत्तम पसमार्थभूत वस्तु क्या है, इसके 
विषय में अब मैं कहने जा रहा हूँ क्योंकि हे सुरसुरानन्दजी! मै स्व अर्थात्‌ 
अपने शिष्यजनों के अभीष्ट अर्थ को देने वाला हूँ! स्वस्य स्वीयस्य जनस्य 
यदभिमतं तदहं ददामि। अथवा 'स्वाभिमतार्थदोहम्‌' को प्राप्य का विशेषण 
स्वीकार कर लिया जाय। वैष्णवों के लिए जो प्राप्य पदार्थ है वह अपने 
अपन्नों के अभिलषितः वस्तु का दोहन करता है अर्थात्‌ उनका मनोरथपूर्ण कर 
देता है॥१७८॥ i 

जीवों के लिए परम प्राप्य श्रीभगवान्‌ ही हैं, इसी अर्थ का प्रतिपादन 
इन दो श्लोको से किया जा रहा है। भगवान्‌ को जो प्राप्त करते हैं उनके 
लिए ही 'मुमुक्षुभिः, सुगुरुभिः, सत्सङ्गिभिः, तत्परैः, इन चार पदों का 
प्रयोग श्रीजगदाचार्यजी ने किसी विशिष्ट अभिप्राय को लेकर किया है। 
मुमुक्षा (मोक्ष की इच्छा) से सम्पन्न पुरुष मुमुक्षु है। प्राप्य पखह्य श्रीराम को 
प्राप्त करने के लिए पुरुष में मुमुक्षा आवश्यक है। हलुआ रखा है। उसे खाना 
ही नहीं चाहेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? मुमुक्षा साधनचतुष्टय का अन्तिम 
साधन है जिसे प्राप्त करने के लिए पहले के नित्यानित्यवस्तुविवेक, . 
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इहामुत्रर्थफलभोगविराग, शम-दम-तितीक्षा-उपरति-तत्त्वश्रद्धारूप साधनसंपत्‌, 
इन तीनों साधनों का होना आवश्यक है। तात्पर्य, यही है कि प्राप्य की प्राप्ति 
के लिए साधनचतुष्टय आवश्यक है। भजन में भी इतनी योग्यता चाहिये, 
नहीं तो सन्त भोजनभाव में निमग्न हो जायेंगे। प्राप्य की प्राप्ति में सहायक 
इन चारों साधनों का निर्देश श्रुतियों में है- 

१. तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः 

क्षीयते। (छान्दोग्य. ८/१६) 
२. परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायन्‌। 
३. तस्माच्छान्तो दान्त उपरतस्तितीक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वाऽ ऽत्मन्येवात्मानं 
पश्येत्‌। 

४. वरुणं पितरमुपससार! 

यहाँ सर्वप्रथम कर्मा से संचित लोक के समान पुण्यों से संचित लोक 
को क्षीण हो जाने वाला बताकर पखह्य परमात्मा ही परमार्थतः सत्य हैं, यह 
बात.-कही, गयी है। इस प्रथम वाक्य से नित्य और अनित्य पदार्थो के धर्मों 
(स्वभाव) का विवेक करना चाहिये, यह अर्थ प्रकट हो जाता है। 

दूसरे वाक्य में यह कहा गया है कि कमों से संचित लोकों का ब्राह्मण 
परीक्षण किया तो उसे निवेद हुआ कि व्यर्थ ही वैषयिक सुखों के संपादन में 
लगा रहा। यहाँ पर इस लोक के और परलोक के सुखों के भोग से वैराग्य 
प्रकट हुआ है। 

तीसरे वाक्य में कहा गया है कि अन्दर की इन्द्रिय मन और बाह्य वाक्‌ 
चक्षु आदि कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिया का दमन (शम और दम) करने वाला विषयों 
से उपरत (दूर हुआ), सुखदुःख, शीत-उष्ण, आदि द्वन्दों को सहन करने 
वाला (तितीक्षु) श्रद्धा (आस्तिक्यबुद्धि) से संपन्न व्यक्ति ही अपने अन्तःकरण 
में आत्मा का दर्शन करे! इससे शम-दमादि साधनसंपत्‌ प्रकट है। चौथे 
वाक्य में कहा गया है कि अन्त में भृगु अपने पिता वरुण के पास ब्रह्मज्ञान 
के लिए गये। इससे मुमुक्षुत्व ध्वनित है। 

“सुगुरुभिः' अर्थात्‌ शोभन आत्मज्ञान से संपन्न गुरु हों जिनके-शोभना 
गुरवो येषां तैः सुगुरुभिः। इससे यह ध्वनित होता है कि लहसुन-प्याज के 
व्यञ्जन का आस्वाद लेने वाले गुरु प्राप्य की प्राप्ति नहीं करा सकते। वे 
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स्वयम्‌ प्रगाढ अन्धकार में पूर्णत: निमग्न हैं। दूसरों को तम के पार कैसे उतार 


- सकते हैं? किसी मृदितकषाय पुरुष को भगवान्‌ सनत्कुमार जैसे महापुरुष ही 


अन्धकार के पार उतार सकते हैं। जैसा कि छन्दोगों का आम्नाय है- 
“तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं नयति भगवान्‌ सनत्कुमारः।' 
गुरु को श्रोत्रिय (शास्त्रों का पारङ्गत विद्वान्‌) और ब्रह्मनिष्ठ होना 
आवश्यक है। श्रुति का यह कथन है- 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌। 
सत्सङ्गिभिः। प्राप्य की प्राप्ति के लिए सत्पुरुषों का संग आवश्यक है! 
असत्पुरुषों का सङ्ग नरक में पटक देता है। कहा भी है- 
“महत्सेवां द्वारमाहुर्विमक्तेस्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्‌ ।' 
तत्परैः। उक्त सारी विधाओं से संपन्न पुरुष ही तत्पर होंगे हर तरह से 
आप्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी की प्राप्ति में तल्लीन होंगे। मुमुक्षुओ की जिस 
भगवान्‌ की प्राप्ति होती है उन्हीं के विशेषण. दोनों श्लोकों में है प्राप्य के 
सभी विशेषण भी साभिप्राय हैं। 
श्रीमान्‌ अर्थात्‌ लक्ष्मीजी से जिनका नित्य सम्बन्ध है। यहाँ पर 
श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य जी ने 'धनधान्यादिसकलप्रकारसंपत्तिमान्‌' अर्थ किया 


- Bl उनके इस अर्थ से यही लग रहा है कि वे भगवान्‌ का निरूपण न करके 


किसी सेठ का निरूपण कर रहे हैं। दिव्यगुणाब्धिः दिव्या अप्राकृता गुणा 
अब्धय इव अगाधा यस्य, अर्थात्‌ समुद्र के समान जिनमें दाक्षिण्य, 
सौशील्य, कारुण्य आदि अगाध अप्राकृत (त्रिगुणातीत) गुण हों। औपनिषद 
= उपनिषद्‌ प्रमाणों से ही जिनका ज्ञान संभव हो अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि 
लौकिक प्रमाणों से अगम्य, दिव्य प्रमाणों से ही गम्या जैसा कि. स्वयम्‌ 
भगवान्‌ ही कह रहे हैं- 

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा | 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ।। 

हेतु = स्थूल प्रपञ्च के कारण। सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट भगवान्‌ स्थूल- 

चिदचिद्विशिष्ट के कारण हैं अर्थात्‌ अभिन्ननिमित्तोपादान कारण el शरण्य = 
शरणागत भतों का पालन करने वाले हैं। प्रभु अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ के स्वामी 
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हैं। देवों के भी अधिष्ठाता देवेश हैं। आदि और निधन से रहित हैं। अनादि 

और अनन्त हैं। ब्रह्मा, 'आदि' शब्द से रुद्र, इन्द्र सभी देवताओं के द्वारा 

पूजित हैं। तारायें, सूर्य, चन्द्रमा आदि सभी तैजस पदार्थों और सौदामिनी 

(विद्युत्‌) को भी प्रकाशित करने वाले हैं। कहा भी है- = 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।। 

(कठोपनिषद्‌) 


वीर शत्रुओं के शस्त्रों के समूहों से अजय्य अर्थात्‌ जेतुमशक्य। शत्रुवीर 

अपने किल्ही भी शस्त्रों से या अपने सभी शस्त्रों से विजय प्राप्त नहीं कर 

सकते। सर्वथा अजेय प्रभु हैं। उन शत्रुवीरों और उनके शास्त्रों को बार-बार 

श्रीभगवान्‌ ही जीत लेते हैं। वे नित्य हैं, वेदों या चतुर्मुख ब्रह्मा को अपने 

नाभिकमल से प्रकट कर देते Sl नाभिकमल से ब्रह्मा को प्रकट करके उनमें 

चारों वेदों को प्रवाहित कर देते हैं-ब्रह्मविधायकः। वे पुरुष हैं। अर्थात्‌ सभी 

के हृदय में विराजमान हैं। वेदों से ही जिनका बोध हो ऐसे भगवान्‌ बुध 

अर्थात्‌ ज्ञाता Sl ज्ञान ही आत्मा है, इस मायावादियों के पक्ष का निराकरण 

इससे समझना चाहिये! नित्य अर्थात्‌ जीवों के एक मात्र उपाय हैं तथा 

तपस्या आदि के द्वारा श्रेष्ठ योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। स्वकृपामात्रलभ्य 

हैं, यह तात्पर्य है। जिनके ऊपर कृपा उनकी हो गयी वे ही प्रभु को प्राप्त 
करते हैं। अपने दौर्लभ्य के विषय में स्वयम्‌ उन्होंने ही कहा है- 

“नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शक्य एवंविधो द्रु दृष्टवानसि मां यथा ।।' (गीता ११/५३) 

वे एक हैं अर्थात्‌ उनके समान दूसरा कोई नहीं है। वे नित्य चेतन जीवों 

के भी चेतन आत्मा हैं तथा जगद्‌ का धारण और पोषण करते हैं। श्रुति में 

ऐसा निर्देश है- 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ।। 

(कठोपनिषद्‌) 

नित्य चेतन जीवों के अन्तरात्मा के रूप में विराजमान परमात्मा एक 

हैं जो अनन्त जीवों के स्वर्ग आदि फलों के विधाता है। ऐसे प्रभु को जो 
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श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः १३३ 
नित्यो ब्रह्मविधायकश्च पुरुषस्तद्वेदबोधो बुधो 
{नित्यानां शरणं तपःपरभृतिभिःसद्योगिनां दुर्लभः | 
.एकश्चेतनचेतनो भृतजगद्‌ ध्येयः स्वतन्त्रो वशी 
“स प्राप्यो5स्ति मुमुक्षुभिः सुगुरुभिःसत्सङ्गिभिस्तत्परैः 11१८०।। 
तथाविधं प्राप्यमथो मुमुक्षुः सुचिन्तयेन्ित्यमनुक्षणं सदा | 
सदा सदाचाररतं गुरु वर ज्ञातुं भजेताखिलसंशयच्छिदम्‌ 11१८१।। 
सत्सङ्गतः सन्‌ हि गतस्पृहो मुहुः श्रीशं प्रपद्याथ गुरोर्मुखादसौ | 
कर्माखिलं संपरिभुज्य चात्मवान्‌ प्रारब्धमेवं प्रहतान्यकर्मकः 1190211 


अपने निर्मल हृदय में देखते हैं उन्हीं को शाश्वतिक सुख मिलता है, अन्य 
प्रपञ्चियों को नहीं। इसीलिए जीवों के ध्यान के विषय भी परमेश्वर 


- श्रीनारायण ही हैं-ध्येयः। स्वतन्त्र और अपने वश में रहने वाले हैं। इससे 


जीव की कोटि में प्रभु हैं, इसका निराकरण समझना चाहिये। 'जीवो ब्रह्मी 
-नापरः', इस मायावाद का निराकरण है। श्रीभगवान्‌ लोकोत्तर गुणों के 
निधान हैं अत: कदाचित्‌ अस्वतन्त्र होकर भी was जहाँ उनका वश नहीं 
चलता। वे भक्तों के पराधीन हो जाते हैं। जैसा कि स्वयम्‌ ५न्होने ही कहा है- 
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज!। 

इन सारी विशेषताओं से संपन्न श्रीरामचन्द्रजी ही मुमुक्षुओं के प्राप्य 
हैं॥१७९-१८०॥ 

प्राप्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का मुमुक्षु जन निरन्तरं चिन्तन करें तथा 
हर प्रकार के सन्देहों को दूर करने में समर्थ, सदाचार में तल्लीन, श्रेष्ठ गुरु 
की सेवा भी करें यहाँ पर परमेश्वर के चिन्तन के साथ सदाचारी एवम्‌ 
शास्त्रज्ञ गुरु की सेवा का ही मुख्यत: विधान है जिससे सिद्ध होता है कि 
मूर्ख अँगूठाछाप गुरु की योग्यताओं से दूर हैं॥१८१॥ 

- मूर्ख और प्रपञ्ची को गुरु बनाने से मठाधीशी मिल सकती है, मुक्ति 
नहीं, इस रहस्य को प्रकारान्तर से कहते हैं। मुमुक्षु की सारी सांसारिक इच्छायें 
सत्पुरुषों के सङ्ग से दूर हो जाती हैं। सत्पुरुषों के लक्षण को श्रीमद्भागवत के 
पञ्चम स्कन्ध में इस तरह कहा गया है- 

“महान्तः के समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यंवः सुहृदः साधवो ये ।' 
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न्यासात्‌ स्वतन्त्रेश्वरजातसद्दयानिर्लूनमायान्वय एव देशिकः | 
हार्दोत्तमानुग्रहलब्धमध्यनाडीशुभद्वारनहिर्विनिर्गतः ।।१८३।। 


जिनका चित्त समान हो अर्थात्‌ उल्बण न हो, जो पूर्ण रूप से महाहृद 
की तरह शान्त हों अर्थात्‌ जिनके अन्तर किसी भी प्रकार की चञ्चलता, उद्वेग 
आदि न हों, क्रोध और दीनता से जो ऊपर उठ गये हों, सभी के जो सुहृद्‌ 
हों अर्थात्‌ अजातशत्रु हो गये हों एवम्‌ सभी के हित के संपादक जो हों वे 
ही सत्पुरुष हैं। इनका सङ्ग मुक्ति की ओर ले जाता है। एवञ्च, ae से 
विगतस्पृह अर्थात्‌ एषणात्रय से मुक्त होकर तथा श्रीगुरु के मुख से श्रीभगवान्‌ 
के परम प्रभाव को समझ कर मुमुक्षु कदाचित्‌ परिष्ठितिविशेष में श्रीस्वामी 
भगवान्‌ नारायण की प्रपत्ति करके अर्थात्‌ पूर्णरूप से उनमें समर्पित होकर 
अपने सारे कर्मों के प्रारब्ध का ठीक से उपभोग करता है। ततः आत्मवान्‌ 
अर्थात्‌ परमात्मा में अपार निष्ठा से संपन्न होकर अन्य संचित एवम्‌ 
'संचेष्यमाण कर्मों का भी नाश कर देता है। प्रारब्ध का ही भोग करता है। 
अन्य कमों को श्रीभगवत्कृपा समाप्त कर देती है। ऐसा मुमुक्षु क्रमश: 'अर्चि' 
आदि मार्ग को प्राप्त करता है, ऐसा आगे के श्लोक में विद्यमान क्रिया से 
अन्वय है॥१८२॥ 
न्यास से अर्थात्‌ परिपूर्णतया परमेश्वर के प्रति समर्पण से वह भक्त 
वैष्णव स्वतन्त्र ईश्वर अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ की नित्य करुणा के प्रभाव से 
मायावन्धन को पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न कर देता है। इसके बाद हृदय में रहने 
, वाले उत्तम = पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के अनुग्रह से मध्यनाडी रूप 
शुभद्वार से बाहर निकल जाता है। 'हादोत्तिमस्यानुग्रहेण लब्धा प्राप्ता या 
a एव शुभं द्वारं तेन बहिर्विनिर्गतः', यह विग्रह होगा! ऐसा मानने 
पर ही- 
_ 'प्रसन्नेन हार्देन परमपुरुषेणानुगृहीतो भवति' (श्रीभाष्य-४/२/१६), 
यह भाष्य समन्वित होगा। 'हृदि जातो हार्द: स चासौ अत्युत्तमो नुग्रह:', 
“यह श्री रामेश्वरानन्दाचार्यजी की व्याख्या अनादरणीय है। इस पक्ष में उत्तम 
“अनुग्रह के आश्रय श्रीभगवान्‌ का अध्याहार करना पडेगा 
विद्वान्‌ पुरुष का अपने पाञ्चभौतिक शरीर से उत्क्रमण मध्य (मूर्धन्य) 
नाडी से होता हो हृदय में एक सौ एक नाड़ियाँ होती है। उन नाड़ियों में एक 
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मार्गन्ततः सोऽर्चिषमेति मुक्तकस्तथार्चिषोष्होदिनतः सुरार्चितः | 
आपूर्यमाणं विविधैस्तु वासरे: पक्षं प्रभूतोत्तमशर्मविज्वरः [1१८४1] 


नाड़ी मस्तक की ओर निकली रहती है। इसी मस्तक की ओर निकलने वाली 
(मधय, मूर्धन्य) नाड़ी से ही विद्वान्‌ का अपर ब्रह्मलोक में गमन होता है। इन 
सारी बातों की जानकारी यह कठश्रुति कराती है- 
शतं चैका च इदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिः सृतैका | 
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ।। 
(कठोपनिषद्‌ २-६-१६) 
परम पुरुष भगवान्‌ श्रीनारायण की कृपा से वैष्णव (जीव) का स्थान 
हदय प्रकाशित हो जाता है और वह मूर्धन्य नाड़ी को जान लेता है, इत्यादि . 
प्रपञ्च श्रीभाष्य से समझ लेना चाहिये॥१८३॥ 
शरीर से बाहर निकल कर वह जीव संकुचित करणों (साधन) वाला 
"हो जाता है अतः स्वयम्‌ ब्रह्म तक पहुँचना उसके लिए संभव नहीं है। अत: 
` अग्नि आदि आतिवाहिक देवताओं से उसे ब्रह्म पर्यन्त पहुँचाया जाता है। 
अचि आदि शब्द मार्ग और लोक के वाचक न होकर उन उन के अभिमानी 
देवता के वाचक है जैसा कि श्रीभाष्यकार कहते हैं- 


“विदुषामतिवाहे परमपुरुषेण नियुक्ता 
आतिवाहिका देवताविशेषा एते अर्चिरादयः।' 
(श्ीभाष्य-४/३/४) 
इन दो श्लोकों से इसी अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। शरीर से बहिर्गत 
होकर वह मुक्त होने वाला वैष्णव अचि मार्ग को ग्राप्त करता है तथा अर्चि 
के अभिमानी देव से दिन के अभिमानी देव के पास पहुंचता है। देवताओं से 
पूजित होता हुआ वह दिनाभिमानी देव के द्वारा अनेक दिनों से पूरित होने 
वाले पक्ष के अभिमानी देव के पास पहुँचता है। वहाँ से वह पर्याप्त उत्तम 
सुख की प्राप्ति से विज्वरं अर्थात्‌ क्लेश आदि से मुक्त हो जाता है- प्रभूतेन 
उत्तमेन शर्मणा कल्याणेन विज्वरो विगतज्वरो भवति 
पक्षाभिंमानी देव से वह छ: महीनों वाले उत्तरायण के अभिमानी देव 
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पक्षादुदझ्मासमथो षडात्मकं तेभ्यश्च संवत्सरमब्दतोऽर्कम्‌ | 
चन्द्र ततश्चन्द्रमसोऽथ विद्युतं स तत्र तत्राखिलदेवपूजितः 11१८५] | 
परं पदं सैवमुपेत्य नित्यममानवो ब्रह्मपथेन तेन | 
सायुज्यकादि प्रतिलभ्य तत्र प्राप्यस्य सन्नन्दति तेन साकम्‌ ।1१८६।। 
शीतान्तसिन्ध्वाप्लुत एव धन्यो गत्वा परब्रह्म सुवीक्षितोऽनिशम्‌ | 
प्राप्यं महानन्दमहाब्धिमग्नो नावर्तते जातु ततः पुनः सः ।।१८७।। 


को ग्राप्त करता है। यहाँ से आगे वह वर्ष के अभिमानी देव को प्राप्त करता 
ही इसके बाद सूर्य को, सूर्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत्‌ के अभिमानी 
देव के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँच कर वह सारे देवताओं से पूजित 
होता है अर्थात्‌ सारे देवताः उसकी पूजा करते हैं॥१८४-१८५॥ 
वैद्युत अमानव पुरुष के द्वारा वह विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार परम पद प्राप्त 
करके उस ब्रहममार्ग से प्राप्य के साथ सायुज्य आदि मोक्ष को प्राप्त कर लेता 
है तथा प्राप्य श्रीभगवान्‌ नारायण के साथ ठीक से आनन्दित होता है। यह- 
अभिप्राय है- 
“तत्पुरुषोऽमानवःस एतान्‌ ब्रह्म गमयति। ' । 
(छान्दोग्य, ४-१५-५) ` 
इस श्रुति से यह निश्चित हो जाता है कि विद्युल्लोक का अमानव 
आतिवाहिक पुरुष विद्वान्‌ भक्त को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। वरुण आदि का 
जो अन्य श्रुतियों में निर्देश है उनका विद्युत्‌ के बाद आर्थ क्रम से संन्निवेश 
हो जाता है। वरुण आदि अमानव पुरुष के सहायक होकर आतिवाहिक के 
रूप में स्वीकृत हैं। भाष्यकारों के विचार के अनुसार यह क्रम इस तरह से 
व्यवस्थित होगा- 

, अचि से दिन, दिन से पक्ष, पक्ष से उत्तरायण मास, मास से वर्ष 
(संवत्सर), संवत्सर से वायु, वायु से आदित्य (सूर्य), आदित्य से चन्द्र, 
चन्द्र से विद्युत्‌, विद्युत्‌ से वरुण, वरुण से इन्द्र, इन्द्र से प्रजापति, ततः 
विरजा में स्नान करने के बाद ब्रह्मलोक प्राप्त होता है।१८६॥ 

जिस स्थान को प्राप्त करके पुन: संसार की प्राप्ति नहीं होती उसकी 
आप्ति अर्थात्‌ मोक्ष का निरूपण इस श्लोक से कर रहे हैं। शीतान्त सिन्धु 
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अर्थात्‌ विरजा नदी में स्नान करके सभी देवों से सादर देखा जाता हुआ प्राप्य 
पछ नारायण श्रीरामचन्द्रजी के समीप पहुँच कर श्रीभगवदेकशरण प्रपन्न 
विद्वान्‌ भक्त महानन्द के महासागर में निमग्न हो जाता है और वहाँ से पुनः 
संसार के बन्धन में नहीं आता। श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी ने ' 
पाठं मानकर यह व्याख्या की है कि प्रकृतिमण्डल संसार के अन्त में विरजा 
नाम वाली नदी ही संसार की “सीमान्तभूत' है। इसका तात्पर्य यह है कि 
अपन्न विद्वान्‌ वैष्णव का कर्मक्षय अपने शरीर के उत्क्रमण के पहले नहीं 
. होता। यदि पहले ही कर्मों का क्षय हो जायेगा तो सूक्ष्म शरीर के विना 
उत्क्रमण ही संभव नहीं होगा यह कथन अनुचित है क्योंकि उत्क्रमण विद्या 
के प्रभाव से भी संभव है। उत्क्रमण के पहले ही कर्मक्षय हो जाता है, ऐसा 
'भाष्यों में कहा गया है। मुण्डकोपनिषद्‌ में विरजा की चर्चा है- 

“सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति।' (मुण्डक. १/२/११) 


प्रकृति से विनिर्मुक्त आत्मा का जो स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेता है! 
«भगवान्‌ का संपूर्ण प्रसाद भक्त .को उस समय प्राप्त हो जाता है। जैसा कि 
` छन्दोगों का उपदेश है- 
“एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते।' (छान्दोग्य. ८-१२-२) 
श्रीभगवान्‌ को अशेष कृपा के बल से कर्मरूप अज्ञान से संबद्ध जीव 
परम ज्योति को प्राप्त करके अपने वास्तविक रूप से अवस्थित हो जाता है 
अर्थात्‌ कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है। वैसी अवस्था में विज्ञानरूपता के साथ 
उसमें- ० 


“य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको5विजिघत्सो5पिपासस्सत्य- 
कामः सत्यसंकल्पः' (छान्दोग्य, ८-७-९), इस श्रुति में प्रतिपादित 
अपहतपाम्मत्व (नष्टपापत्व) आदि गुण भी प्रकट हो जाते हैं। उक्त सारे गुण 
पहले कर्मरूप अविद्या से तिरोहित रहते हैं जो बाद में मुक्त होने पर प्रकट 
होते हैं। कहा भी गया है- 

तथा हेयगुणध्वंसादवबोधादयो गुणाः | 
प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि ते 11 
(विष्णुधर्म. १.४-५७) 
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मुक्त हुआ श्रीवैष्णव परमात्मा के रूप में ही स्वात्मा का अनुभव करता 
है, इस रहस्य को आचार्य ने पूर्वश्लोक में ही “संनन्दति तेन साकम्‌' से कह 
दिया है-'अविभागेन दृष्टत्वात्‌' (ब्रह्मसूत्र ४-४-४) में महर्षि वादरायण :ने 
ऐसा ही समर्थन किया है। फू 

श्रीरामानुजीय संप्रदाय से श्रीरामानन्दीय संप्रदाय के भेद को स्वीकार 
करने वाले साकेतधाम के पहले अन्य कई अवान्तर धाम स्वीकार करते हैं। 
तथा हि- 

विरजा में स्नान करने के बाद जीव अपने सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देता 
है। उसमें फिर अनघत्व (पापशून्यता) आदि आठ गुण प्रकट होते हैं। फिर. 
उसका अमानव के हाथ से स्पर्श प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ श्रीरामजी के 
संकल्प से वह दिव्य शरीर प्राप्त कर लेता है। तत: कालकाल्येतर दिव्य देश. 
में आकर वह ऐरम्मदीय नामक सरोवर में स्नान करता है जिससे उसे दिव्य 
अलङ्कार प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ दिव्य विमान पर बैठ कर वह 
तिल्यारण्य में प्रवेश करता है जहाँ पर अप्सरायें उसका सत्कार करती हौँ 
इसके बाद वह तिल्यगन्ध में प्रवेश करता है तत: ब्रह्मगन्ध में प्रवेश करके” 
अप्राकृत गोपुर में प्रवेश करता है। अप्राकृत गोपुर में प्रवेश करने के बाद उसे ' 


वैकुण्ठ नगर की, प्राप्ति होती है। वहाँ पर विराजमान श्रीनारायण उसका ' 
सम्मान करते हैं। नारायण से सम्मानित होकर वह गोलोक में पहुँच कर ' 


श्रीकृष्ण का सम्मान प्राप्त करता है, वहाँ से वह साकेतलोक के गोपुर (द्वार) 
पर पहुँचता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता जिसकी स्तुति करते हैं वह 
वेदों से बोधित, श्रीराम से अभिनन्दित, परम समृद्ध, दीप्त, शाश्वत, सुषमा 
का सागर अयोध्यानगर है। इस नगर में सरयू नदी, प्रमोदवन, भगवान्‌ का 
रत्नाचल पर्वत सुशोभित रहता है। इसके पूर्व द्वार में सुग्रीव, पश्चिम में 
विभीषण, उत्तर में अङ्गद, दक्षिण में हनुमान्‌ जी विराजमान रहते हैं। वह 
विमुक्त जीव उत्सुक होकर दिव्य सूरियों की सभा में जाता है। तत: राजमार्ग 
से ब्रह्मतेज में प्रविष्ट होकर दिव्य गोपुर को प्राप्त कर लेता है। फिर ब्रह्मा के 
घर में प्रवेश करता है जहाँ पर कल्पवृक्ष के नीचे सुवर्णमण्डप में रत्नों की 
वेदी के ऊपर सूर्य के समान रत्नों का सिंहासन रहता है। हजार दलों से 
शोभित विशाल कमल भी वहाँ रहता है। वितान के नीचे वहाँ पर श्रेष्ठ 
सिंहासन के ऊपर सीताजी के साथ बैठे हुए दिव्य आसनों और दिव्य पार्षदों, 
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।। अथ ग्रन्थफलश्रुतिश्लोकाः || 
सदाऽनुसंधेयमिमं त्रिकालं मुमुक्षुभिस्तत्परमार्थमित्थम्‌ | 
ज्ञत्वा न चैवास्ति सुवेदनीयं जिज्ञासुभिस्तैरवशिष्यमाणम्‌ 11१८८] 


अलङ्कार से भूषित श्रीरामचन्द्रजी को देखता है तथा उन्हे साष्टाङ्ग नमस्कार 
करता है। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न भगवान्‌ श्रीराम उसका आलिङ्गन करते हैं। 
तत: वह सारे कामों (फलों) को प्राप्त कर लेता है। 
समीक्षा 

श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी यदि कविहृदय होते तो इससे भी अधिक 
रोचक कल्पना कर सकते थे। वाल्मीकिरामायण आदि सारे इतिहास पुराणों 
में श्रीनारायण के अवतार के रूप में ही श्रीरामचन्द्र जी को स्वीकार किया 
गया है। नारों (जीवों) का अयन (आश्रय) ही नारायण हैं। वैकुण्ठ, गोलोक, 
साकेत धाम एक ही हैं। भिन्न मानने पर अनंवस्था होगी। भगवान्‌ के अनन्त 
शम हैं फिर अनन्त देवता और उनके लोकों की कल्पना करनी पड़ेगी। 
जगदाचार्य श्री रामानन्दाचार्यजी ने इस प्रकरण में जैसा कहा है वह वेदों और 
ब्रह्मसूत्र के भाष्यों के अनुसार ही कहा है। इसके विपरीत निरर्थक कोरी 
कल्पना करके श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी क्या अपने आचार्य के ही विरोध में 
खड़े नहीं हैं? अनेक स्थलों में नारायण को राम के रूप में उन्होंने स्वीकार 
भी किया है। फिर भी परस्पर विरुद्ध उनका कथन उनके हृदय के 
अन्यथाभाव को प्रकट कर रहा है। सर्वथा उनका यह कथन शास्त्र से बोधित 
नहीं होता। जो शास्त्र से बोधित न हो उसे प्रामाणिक भी नहीं माना जा 
सकता। अतः श्रुतियों में और इस प्राप्यप्रकरण में जितना कहा गया है उतना 
ही मानना उचित है॥१८७॥ 

ग्रन्थ की फलश्रुति 

जिज्ञासु मुमुक्षु वैष्णव इस परम रहस्यभूत अर्थ वाले और सदा तीनों. 
कालों में अनुसन्धान (मनन) के योग्य ग्रन्थ को समझ लेंगे तब उनके लिए 
जानने योग्य कोई तत्त्व बचा नहीं रहेगा सकल शास्त्रों का तत्त्व इसमें 
समाहित है, यह अभिप्राय है॥१८८॥ 
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गुरुद्रुहे नो न शठाय चेदं न नास्तिकायोपदिशेत्‌ कदाचन | 
नावैष्णवायापि रहस्यमुत्तमं न दीनचित्ताय सुगोपनीयम्‌ 11१८९ [| 


>>>. 


इस ग्रन्थ के अनधिकारियों का कथन करते हैं कि जो गुरु से ही द्रोह 
करें, शठ (धूर्त) हों, नास्तिक अर्थात्‌ शास्त्रों में जिनकी आस्था न होःऐसे 
सांसारिक प्रपञ्चियों को इस ग्रन्थ का उत्तम रहस्य नहीं कहना चाहिये। जो 
वैष्णव न हो उसे भी इस ग्रन्थ का उपदेश न किया जाय। जिसका चित्त दीन 
हो वह भी उपदेश के योग्य नहीं है अत: उसे भी इस गोपनीय ग्रन्थ का 
उपदेश न किया] ग्रन्थ के आशय को वह अन्यथा समझ कर दाम्भिक हो 
सकता है। “न दीनचित्ताय सुगोपनीयम्‌' का अर्थ कुछ लोग यह करते हैं कि 
दीन चित्त वाले से यह ग्रन्थ गोपनीय न रहे अर्थात्‌ उसे अवश्य सुनामा 
चाहिये। इस तरह की व्याख्या से वैरूप्य स्फुट है अतः पूर्वोक्त भाव ही 
समीचीन है। 
गुरुद्रोही अर्थात्‌ आचार्य से दीक्षा प्राप्त करके या स्वयम्भू रूप से किसी 
सम्प्रदाय का वेश धारण करके जो प्रपञ्च का ही पोषण करे, मोक्षसाधन में. 
न लगे वह इस शास्त्र के श्रवण का अधिकारी नहीं है। इसी तरह शठ, 
नास्तिक भी मान-सम्मान के अधिकारी नहीं हैं तो शास्त्र के अधिकारी कैसे . 
होंगे? वाणी से भी इनका सम्मान वर्जित है- 
पाखण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वैडालव्रतिकाँस्तथा | 
हैतुकान्‌ वकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ।। 
(मनुस्मृति- ४/३०) 
शास्त्रों का श्रवण करके ये दुर्व्याख्याओं के द्वारा उन्हें प्रदूषित करने का 
कार्य करेंगे जहाँ भेद नहीं है वहाँ भेददृष्टि स्थापित करके मर्यादा का ही 
भेदन ये लोग करते हैं। निःश्रेयस से इनका दूर तक सम्बन्ध नहीं रहता। ये 
अपने कृत्यों के प्रति अनुताप से भी संपन्न नहीं होते अतः इनके लिए कोई 
प्रायश्चित्त भी नहीं है कि प्रायश्चित्त करके ये इस शास्त्र का श्रवण करें 
प्रायश्चित्त उनके लिए है जो अनुताप से सम्पन्न होकर प्रायश्चित्त के लिए 
परिषद्‌ में जाते हैं। इन शठों ने आज राजनैतिक परिषद्‌ भी बना ली है जहाँ 
शास्त्रविरोधी बातों का ही प्रचार किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए यह ग्रन्थ 
नहीं है, यह अभिप्राय आचार्य का है। श्रुति में भी ऐसा निर्देश है- 
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१४१ 


श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे | 
गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत्‌ सततं मुमुक्षवे 1193011 


“विद्यया सार्ड ग्रियेत.न विद्यामूषरे वपेत्‌' (छान्दोग्यब्राह्मण तृतीयखण्ड)। 
विद्या के साथ ही मर जाना चाहिये किन्तु घोर विपत्ति में भी ऊषर में विद्या 
नहीं बोनी चाहिये। वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान उन्हें कैसे दिया जा सकता है 
जो इन शास्त्रों के विरोधी हैं। शास्त्रविरोधी को ही नास्तिक कहते हैं। चौदहों 
विद्ययं शास्त्र कही जाती हैं। फलत: वेदबाह्य भी इस अन्थ के श्रवण के 
अधिकारी नहीं हैं, ऐसा आचार्य ने इङ्गित 'न नास्तिकायोपदिशेत्‌ कदाचन', 
यह कहकर कर दिया है॥१८९॥ 

वस्तुत: इस ग्रन्थ के श्रवण का अधिकारी कौन है? ऐसी अपेक्षा होने 
पर अधिकारिविशेष का प्रतिपादन इस श्लोक से कर रहे हैं प्रकर्षेण शान्तं 
- चित्तं यस्य तस्मै प्रशान्तचित्ताय। जिसका चित्त पूर्णरूपेण शान्त हो जाय उसे 
देना चाहिये। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि यम-नियमों के अनुष्ठान में निरत 
नित्यनैमित्तिक कर्मों में लगा रहने वाला वैष्णव भक्त ही इस ग्रन्थ के श्रवण 
का अधिकारी है। जितानि इन्द्रियाणि स्वस्वविषयेभ्यो व्यावृत्तानि येन तस्मै 
जितेन्द्रियाय। जो अपनी इन्द्रियों को उनके विषयों से अलग करके स्थित हो 
जाय वह जितेन्द्रिय है। वह इस ग्रन्थ का श्रवण करे। प्रकर्षेण हीनास्त्यक्ता दोषा 
येन तस्मै प्रहीणदोषाय। जो अपने दोषों को त्याग दिया हो उसे इस ग्रन्थ को 
सुनाया जाय। इसका तात्पर्य यही है कि जिस पर श्रीराम की कृपा हो जाय वह 
सुने! क्योंकि विना भगवान्‌ की कृपा से कोई दोषों का त्याग कैसे कर सकता 
है? उक्तमनतिक्रम्य यथोक्तं कर्तु शीलं यस्य तस्मै यथोक्तकारिणे। जो शास्त्र में 
उक्त पदार्थ अर्थात्‌ विद्वान्‌ आचार्य के द्वारा कही गयी बात को करे वह इस ग्रन्थ 
को सुने। कुछ आचार्य किसी के प्रति अत्यन्त अनुरक्त होकर उपदेश देने लगते 
हैं किन्तु वह विधि का मारा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है 
और कही हुई बात को नहीं करता। ऐसा व्यक्ति शास्त्रश्रवण का अधिकारी नहीं 
है। गुणों से सम्पन्न, अनुगत अर्थात्‌ आचार्य के प्रति श्रद्धा से सम्पन्न ममु्षु (मोक्ष 
का अभिलाषी) को ही यह रहस्य शास्त्र प्रदान किया जाया यहाँ मुमुक्ष के लिए 
अन्थदान का विधान है। जो मुमुक्ष होगा उसमें प्रशान्तचिचृत्व आदि स्वतः स्पूर्त 
हो जायेंगे॥१९०॥ 
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१४२ शरीवैष्णवमताब्जभास्करः 

श्रुत्वा सुरसुरानन्दो रामानन्दादशेषतः | 

पृष्टान्‌ सहोत्तरान्‌ प्रश्नान्‌ गुरुन्नत्वाऽऽप सद्गतिम्‌ 1193911 
जितेन्द्रियः प्रपन्नस्तं बुध आत्मरतिर्हरिम्‌ | ` 
आप्नुयात्‌ परमं स्थानं योऽनुतिष्ठेदिमं मतम्‌ 1193211 
यःपठेच्छुणुयाद्‌ भक्त्या संदर्भमिदमृत्तमम्‌ | 
सर्वार्थसिद्धि संप्राप्य लभेदन्ते परम्पदम्‌ ।।१९३।। 
श्रीरामानन्दीयवैष्णवमताव्जभास्करो हि सततम्‌ | 
हत्वाऽज्ञानसुतिमिरं हृदि महतां ज्ञानाब्जं विकाशयतु 1199811 


श्रीसुरसुरानन्दजी भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यं जी से अपने पूछे गये सारे 
प्रश्नों का उत्तर सुनकर गुरु को नमस्कार करके सद्गति को प्राप्त 
किये॥१९१॥ 
जो इस ग्रन्थ में कहे गये पदार्थजात का अनुष्ठान करता है वह 
आत्माराम, श्रीनारायण का प्रपन्न और जितेन्द्रिय भक्त परम स्थान को प्राप्त 
कर लेता है॥१९२॥ 
जो कोई पूर्वोक्त अधिकारिता से सम्पन्न वैष्णव इस उत्तम ग्रन्थ को 
भक्तिपूर्वक सुनता है वह सकल सिद्धियो को प्राप्त करके अन्त में परम पद 
को भी प्राप्त करता है। वह श्रीभगवान्‌ की कृपा का पात्र होता है, यह 
अभिप्राय है॥१९३॥ 
यह श्रीरामानन्दाचार्यस्वामी जी के मुखारविन्द से निर्गत 
अन्थ महापुरुषों के हृदय में विद्यमान अज्ञानान्धकार 
को दूर करके ज्ञानकमल को विकसित करे। इससे यही समझना चाहिये कि 
महापुरुषों के हृदय में विद्यमान यत्किञ्चित्‌ आविद्यिक गन्ध को आचार्यों के 
मुख से निर्गत विमलतत्वज्ञान ही दूर करता है॥१९४॥ 
श्रीवैष्णवमताब्जाय भास्करेऽस्मिन्‌ गता मम | 
पूता दृष्टिः प्रपन्नानां पादयोः पतताच्चिरम्‌ ।। 
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श्ीवैव्णवमताब्जभारकरः | १४३ 


अव र श्ीपूज्यपादभगवत्परमाचार्यजगदुगुरु 1008 श्रीमद्रामानन्दस्वामिविरचिते 
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अकारेणापि विज्ञेयो 
अर्चावतारोऽपि च देशकाल 
अथोच्यते वैष्णवभेद 
अथोपायान्तराण्येव 
अथोच्यते महाप्राज्ञ 
अत्रोपायान्तरस्याथो 
अणुव्याप्तौ च भगवान्‌ 
अनादिकमोंत्करजातिनाना 
अभयमित्यथ 
अथान्त्योऽसहमानः 
अशेषतीर्थेषु वसेत्‌ 
अस्मीत्युपायस्वीकारः 
आ 
आत्मारामैस्तथोपाय 
आधाराधेयभावोऽपि 
आवाहनासनाभ्यां तु 
आषाढभाद्रोर्जसितेषु 


aa 


उक्त्वेत्य तारकार्थन्तु 
१०७ 


उक्तेत्थं शृणु मन्नरत्न 
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उत्कृष्टवर्णरपि 


कोते: श्रवणञ्च कीर्तनम्‌ 
उन्मीलिनी मझुलिनी सुपुण्या 
उपायार्थपरेणासौ 

उपायस्य त्वखण्डेन 
उपाधिनिर्मुक्तमनेकभेदा: 
उपोष्य द्वादशीं शुद्धां , 
उरोशिरोदृष्टिमनोवचोऽडिघ्र 


ए 
एकादशीत्यादिमहात्रतानि 
एका तु द्वादशीमात्रा 
एवन्तेऽभिहितं ध्यानम्‌ 
एवन्तेऽभिहितं प्राज्ञ 


एवं महाभागवतः 
ऐश्वर्य यदपाङ्गसंश्रयमिदम्‌ 
क y 
कर्मप्रवाहेण तु चेतनस्य 
कार्पासकैः सप्तभिरद्भुतै गुणैः 
कार्यों महात्मभिनित्यम्‌ 
काश्यां भोगिशयम्‌ 
` कृतप्रपत्तिस्मरणम्‌ 
केचिद्‌ गुणानुसन्धान 
ग 
RR नो न शठाय 
गर्भजन्मादिदुःखम्‌ 
गङ्गासागरसङ्गमे 
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चक्रादिपञ्चायुधचिहिताङ्ग 
चकारतोऽनुक्तसमुच्चयेन 
चरणावित्यनेनैव 

चेद्‌ द्वादशी च श्रवणस्पृशैका 
ज 
जगत्पते श्रीश जगन्निवास 
जितिन्द्रियश्चात्मरतो 

जन्माष्टमी सात्र मुदा व्रतोत्सवम्‌ 
जलस्थलोत्पन्नशरीरहिंसया 
जाप्यं तत्तारकाख्यम्‌ 
जितेन्द्रियः प्रपन्नस्तम्‌ 
त 
तच्चतुर्थ्या स्वानुरूप 
तत्राद्येन पदेन पदेन रेण 
तत्राद्या तु परैवास्ति 
mates सुमृदा विधाय 
तथा वदर्याभिध आश्रमे 
तथाऽप्यशक्तास्तु 
तथाविधं प्राप्य 
तथाविधैस्तैः 

तथा यथाकालमतऱ्द्रितैस्तै 
तदर्थपुष्पप्र॒चयेन 
तद्चनात्‌ तत्पदनीरपानात्‌ 
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तप्तेन मूले भुजयो: समङ्कनम्‌ 
तात्पर्यार्थोऽस्य विज्ञेयः 
तात्पर्यार्थोऽशेषवेद 
तात्पर्यार्थोऽपि विज्ञेयः 
तामष्टमीं वेधयुतां विहाय 
त्याज्याऽष्टमी चेदथवाजिविद्धा 
तारकस्य प्रधानार्थ 

तीर्थेषु वासेन तथा 

ते सर्वतीर्थाश्रयभूतदेहा: 

ते चाचार्यकृपामात्र 

तेषां निवासोऽथ निरूप्यतेऽधुना 
तोताद्रिसज्ञादिषु 
द्‌ 
ददामीति पदेनाथो 

, दयाऽन्यदुःखस्य निगद्यते बुधैः 
दानं तपस्तीर्थनिषेवणं जपो 
द्विविधा: केवला बोध्याः 
दिव्येषु देशेषु 
दीपनैवेद्यताम्बूल 
ध 
धर्मत्यागोऽपि परमैः 
धृतोर्ध्वपुण्ड्स्तुलसी 
न 
नित्यकादाचित्कभेदात्‌ 
नित्यो ब्रह्मविधायकश्च 
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TSJA 
नम:पदेना$खण्डेन 
निर्भरत्वानुसन्धानम्‌ 
न्यासात्‌ स्वतन्त्रेश्वरजात 


पक्षे निशीथे खलु मासि भाद्र 
पदेनैवोच्यते सत्या 

पदेन नेनात्र तु पञ्चमेन 

पदेन षष्ठेन महत्यनेन 

परं पदं सैवमुपेत्य 
परार्ध्यहाराङ्गद 

परीक्ष्य शिष्यं समुपासकं 
परिच्छदाः परिजनाः 
्रधानार्थस्तु ईश्वरः 

प्रपन्नायेति पदत: 

प्रपन्नश्चापि दृप्तः सः 
म्रसन्नलावण्यसुभृन्मुखाम्बुजम्‌ 
प्रशान्तचिन्ताय 

प्रशस्तदेशादिषु वर्तमानः 
प्रातश्चतस्रो घट्योऽरुणोद्यः 
पराप्यप्रापकसम्बन्धः 

प्राप्यं मिथुनमेवेति 
प्राप्तमहादु:खादि भुञ्जानः ह 
रपुं परं सिद्धिमकिञ्चनो जनः 
प्रतर्मध्याहृसायम्‌ 
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पुरुषकारपरा विनिगद्यते 
पुष्या युतायान्तु कुजे नवम्याम्‌ 
पुंसे परसै 
अत्यू व्यूहभङ्गम्‌ 
प्रश्नानामेकमाद्यम्‌ 
a 
' बाहू च पादौ 'च प्रसार्य 
भ i 
भक्त्यादियुक्तस्य 
` भगवद्भोग्यभूत्यादि 
भवन्त्युपायान्तर एव सर्वे 
भागवताः केवलाश्च 
भाद्रेऽथ शुक्लेऽभिजिति Tyg: 
म 
मता पुरुषकारस्य 
मन्त्राणां व्यापकानाम्‌ 
मनोमिलिन्दस्तव पादपङ्कजे 
मवाच्यो$हम्‌ 
महर्षिवर्यैः स तु बद्धमुक्त 
- मासं ततः सोञ्चिषमेति 
मासे मधौ या नवमी सुयुक्ता 
मुनिमनःसु मधुव्रत 
मोक्षे मुमुक्षोर्न हि तारतम्यम्‌ 


य: पठेच्छृणुयात्‌ 
यावद्वेदार्थगर्भप्रणवि 

युक्तं तत्त्रिपदन्तु 
योगस्तुरीयस्तु दिवाकरोदये 


र 
रथाङ्गपाणेः शृणुयान्निरन्तरम्‌ 
रागादिकारणे बन्धौ 
रामप्रसादहेतुर्यः 

रामायेति चतुर्थेन 

रामाय साङ्गाय सपार्षदाय 


व 
विकचपद्मदलायतवीक्षणा 

` -विद्या जयन्ती यदि सप्तमीयुता 
विभक्त्यायेति पदत: 

विभोश्च वात्सल्यमहार्णवस्य 

. विमोक्तुमिच्छुस्तु 

विश्वं जातं यतोऽद्धा 

विष्णुं वरेण्यं शुभसत्यलोके 
विहाय चान्यत्‌ परमं दयालुम्‌ 
वीजेनैवाथ जीवस्य 
वैशाखमासीयचतुर्दशी सिता 
वैकुण्ठदेशे खलु वासुदेवः 


वृन्दावने सुन्दरनन्दसनुम_ | ` 


V व 


ज्ञ 

शरणेतिपदेनैव 

शालग्रामममोघदिव्यफलकम्‌ 

शीतान्तसिन्ध्वा प्लुत 

शुरेशवन्द्यम्‌ 

शुद्धा दशम्या सुयुतेति भेरात्‌ 

शौरिं तथा गोमत एव पर्वते 

श्वेताद्रौ त्वच्य 

श्रयन्ति धर्मास्तु तया विहीनान्‌ 

श्रवणादिमात्रनिष्ठाः 

श्रीविद्ठलं तम्‌ 

श्रीकूमेऽचल उत्तमे 

शेषशेषित्वसंबन्धः 

श्रीमानर्च्यः शरण्यः 

श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणं 

श्रीरामद्वयमन्त्र 

श्रीरामानन्दीयवैष्णव 

श्रीमान्‌ दिव्यगुणब्धि 

शरुत्वा सुरसुरानन्दो 

a 

स सर्वविधबन्धुत्वम्‌ 

सर्वाधीशेश्वरस्यापि 
सपञ्चपञ्चप्रमितो ह्युषो बुधैः 
सत्संगतः सन्‌ हि 
सदाऽनुसन्धेयमिमं त्रिकालम्‌ 

- सर्वे प्रपत्तरधिकारिणः सदा 
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१५२ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः 
समर्प्य कर्माणि शुभानि वैष्णवो 
समुच्यते सम्प्रति चारुलक्षणम्‌ 
सा तैलधारासमनित्यसंस्कृतिः 
स्वकर्मसंज्ञादिप्रधानसाधनम्‌ 
स्वदोषा5भ्यनुसंघान 
स्नानादिकर्माणि विधाय 
स्मरेण विद्धा तु चतुर्दशी यदा 
स्वात्यां कुजे शैवतिथौ तु कार्तिके 
स्वीयप्रवृत्तेस्तु निवृत्तिरिष्टा 
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| के लिये वही कार्य किया है, जो एक सच्चे व्याख्याकर £* करना चाहिये! | 


है| श्रीरामतारकमूलमन्त्र, AA, चर 
| है। यह ग्रन्थ सभी सम्प्रदाय 
है| श्रीरामानन्दीय वैष्णवों के लिये 


ग्रन्थ-परिचय 

श्रीरामानन्दाचार्यजी द्वारा विरचित ग्रन्थ 'श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर' में श्रीवैष्णवो के 
लिये निःश्रेयसोपयोगी सभी पदार्थों का संग्रह श्लोकबद्ध रूप में तथा वैष्णवों के आचार- 
विचार-निवास-कालक्षेप-तत्त्वबोध-भक्तिप्पत्ति-सिद्धि-मुक्ति का विशद विवेचन है। इसमें 
शरणागतिमन्त्र कै रहस्यात्मक अर्था का विश्लेषण 
(क जनों के लिये उपयोगी होता हुआ भी 
(समान ग्राह्य है। इस फर भाषाव्याख्या और 


बृहद्‌ र 
है। बाद के कुछ लोगों ने कहीं पर मूलपाठ 
विचारपूर्वक चिन्तन कर वास्तविक पाठ को रेखा गया है और बढ 


विसझतियो को भी दर्शाया गया है। लेखक ने पक्षपात से शू सकर 'जनकल$ | 


भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजी की शैली का ज्ञान इस ग्रन्थ से किया 
भूमिका में ऐतिहासिकता को भी दर्शाया गया है, जिससे सम्प्रदाय हूँ: यावत्‌ समझने. 
सुगमता होगी। 


व्याख्याकार-परिचय र 
डॉ० कमलाकान्तत्रिपाठी का जन्म फाल्गुन शुक्ल षष्ठी, २०१७ वैक्रमाब्द में सम्प्रति 
सोनभद्र जनपद में सरयूपारीण ब्राह्मण भार्गव गोत्र में हुआ था। पाश्चात्यविज्ञान की शिक्षा 
से विरत होकर प्राथमिक व्याकरण की शिक्षा इन्होंने अपने पितामह ‘do 
शिवगोविन्दत्रिपाठी से प्राप्त की थी। बाद में काशी में आकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य, 
पूर्वमीमांसा आदि शास्त्रों का अध्ययन किया। सम्प्रति आप सम्पूर्णानन्दसंस्कृत 
विश्वविद्यालय में पूर्वमीमांसा का अध्यापन कार्य करते हैं। इनके शताधिक 


अनुसन्धानात्मक और मौलिक लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं अनेक मौलिक और: 


व्याख्याग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं। धर्मशुद्धि, पातित्यपेटिका, प्रसुप्तोन्मेष, 
्रीपादुकासहस्रकाव्य की भाषा-व्याख्या, एकनिरर्थकप्रयास (समीक्षाग्रन्थ), प्रेमपत्रम्‌ 
(व्याख्यासहित संस्कृतकाव्य), माधवरतिविलसितम्‌ (सव्याख्या संस्कृतकाव्य), 
आजबन्धु (हिन्दीकाव्य), यमकिङ्करसंवाद (हिन्दी व्याख्या), गर्भाधानपुंसवन- 
सीमन्तोन्नयनप्रयोग आदि रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके अनेक विद्वान्‌ शिष्य 
विशिष्ठ पदों पर कार्य कर रहे El वस्तुतः Slo कमलाकान्तत्रिंपाठीजी ने अध्ययन, बोध, 


॥॥| आचार और प्रचार, इन चारों उपाधियों से विद्या को सार्थक किया है 


K = 
_ चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
वाराणसी टर 
email: csp_naveen@yahoo.co.in 
ae i SO aa et 343/721 
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